प्रस्तावना 

धद जैत वैपुमो भने मेनो ! = ५. 

मप स्वे भाणोम छो-क भा स्वषनाठिक षेरगा नाना पु- 
स्वकनौ प्रस्वाषनानी मति मापदयकता एर शके नरा छतां पण 
मा पस्तकं श हेतुथी हार पाटबामां माम्य तेम कोना सदुपेष्षथी 
मिगेरं सष हकीकत जणव््री योग्य ष ठे 

पणु सुश्ची यया जेषु ठे के हदुस्तानना पमा शर्वे नेमा 
मोमा स्यां र्या मापणा पिपर स्य पठ्‌ उचम पारि रस्नयी मि 
भूषित गुसणीजी मा्ारामामो पिषरी रमनं ए स्पा त्यां -मापृतीफ 
सम्मा मैन द्री पर्मा घेम वापीकाोमां सास परम पमित्र रि 
राग परमात्पानी भपिर्छिनन प्रमाषश्चाली धे क्रियामां तेमम प्र्‌ 
मासमाना भमोष्िक गुण गान करमाना उध्यम मरे धुरवा एत्साद 
दाख करेखा प्रएिगोषर पाय छ दरक प्षीयो मने पासीकामो 
पोता दुभेभ्य मादुम्य जीबन जो पीतराम भुरमास्माना धे सेननभी 
जेमम.भेमना यूण गान करायी पामनभ्करं तोत शिपाय आ 
नि"सार दूनायामां आस्म कस्याणनो बादष्राही मर्गं षीमो कपो ठे 
यतष म रेमे भा उत्सादने पुरा पषा पररेभो ई मौनम 
सदन सष्ठायना पुस्तफो धणा छपायेला छे, छवी पण मा्चीन महा 
पुरुपोना अपु साब बाम पणां स्वमनो पत्यपंदनो सपनम स 
खोभो भिगर इस्तं छलीत पानामोर्मा पदी रसा ४ पेना सामि 
षाम्‌ पे एवा देतुषी प्रम रपमारी पूज्यपाद भरी भी भी मोहन 
मापी माराम साषषभीना सेपाटना साप्पीमी महागमभी 
-सर्भीमी तैमना पिप्य गुरुणी माएरमभो दीरभीमी तैमना 


ये 
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शिष्यागूरुणी जी महाराजश्री हरखश्रीजी महाराजके जेओ ` दक्षिण 
गुजरात, मारवाड, मेवाड, काठीयावाद ` आदि" दीदुस्तानना घणा, 
शेरा अने गामोमां विचरी पणी भावीकाओं तेम वाट्ीकाओ उपर 
उपकार करी पताल ीव्वशचाखि शोमावी रद्य! ठे तमना सदृपदे- 
श्थी मेख द्रव्यनी संहार्येवडे आं पुस्तक प्र.सद्ध करवां आव्यं छेः 

` आ पुस्तकनी अंद्रर उत्तम प्रकारना विषयो दाखल करेला छे 
यम दंडकना ३० द्वारं विस्तांरथी -दाखल करेखा छे पी सम्यक्र- 
ख विचार गर्भित श्री महावीरजीन स्तवन -उत्तमपिजयजी- कृत से- 
यम रणी स्तवननी हारो, गोडी पाश्वनाथजीना स्तवनो चेत्यवं- 
दनो स्तुतिओ `सक्षायो विगेरे धणी उपयोगी बावतो दाखर करेरी 
छे वरी आ पुस्तकनी अंदर पुञ्यपाद परम उपगारी सुप्रसिद्ध मुनी 
महारानी मोहनखाटजी महाराज साहेवनो तेमज तेमन पाट. पटं - 
धर पैन्यासजी म्ाराजश्री हषै सुनीजीना ईक तांन साये तेमना 
फोटा सुक्वामां यविका छे. ` ` - (न 

` आ पुस्वक पसिद्ध करवामो जे जे भादू तथा ग्दैनोए मदद्‌ 
करी छ तेमना मुवारक "नाम आ -सुस्तकनी साथे [जोडवा. साथे ते- 
मनो खरा अतःकरणयी आमार्‌ 'मानवमां आते ठे, 

आ पुस्तकमां घणा विपयो स्त ीखीत्त पाना उपरथी ठेवामां 
अविला ठ. । 
वनती मरेनते रुखावी सुधारी छपाववामा आवेङ ठे अने तेनी 

यर जे असल भापा ॐ नेज भाषामां पण केटलाक स्तवो छपावे 
छै छतां पण दृष्टि दोपथी या यंत्र दोषयी शास्र विरुद्ध या अचद्ध 


॥ 1 
सेषायुं चेय ते मरे पु मामो श्ेनोनी समा चाहं ई मने दषारी 
जषा मसामण कई ¢ सी भसिद्ध कवा 
अ पुस्वक भति करषार्पां ते रयो तथा स्डनो तरफषी 

मदृदु मेषी छे तेना पवार नमो नीषे भब ४ . 
२००-०-० शठ ब्ुमार छामर्चद्‌ वरणयी ष क्ठेगम 

२५-०-० सेठ परवेद दीपवद्‌ मरफयी क्च अमदामाद 

३०-५-० शेर चीमनणास इईगरदीती परिनी सोवार्प्वी बय्‌ 


भाणेक घ एना 
०-०-° स्ाघ्रामी एतामीनी निभमा नावार्‌ प्र एना 
२५-०-० मणीकास पाणेक्द्‌ ष्ठ पूना 
१५-०-० कसुरष्द्‌ ककुसेदनी िपवा बा गयौ धु पूना 
१०-९-० क्करसासं मगना शर पुना 
१०-०-* इष्णाजी पाखानी र पूना 


१०-०-० भगव्रानमी शाकानी न 
१०-०-० मारजवीघ्रा स्पामी 
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पन्याजी धी षमुनीजीचै ठक पतात 
भो पासा शाव धरा परपपूम्य भीभ्रीभरी १००८ री मोएम- 
सालटमी मादरम साव तेमना सिष्य भिदं गुण गुर सेमा कष 
पापां ङ्न पन्पास भ्री इं एनीमी वो पहागम श्रीमा षरभ- 
कमरने त्यस्या नसते मथाठ पन्पासभी मदारामभीना पाते शपा कपी 
ष्फः क्मननी पांलदीनो स्याग ष्ट्री मपरो षीम भायष्टेफष्ठ 
^~ णमारामभीने णेदीने गयानदीमा 


श्री ९०२८ सनी भल अध ङसाक् ता (८2 तपण 


यमा श्री दर मनु ८१०८ 


(क धः 


हि 
[5५११५१२४ (1 
1. 


1 = भ्व 
1 


3 { १ 
ध (८ 


; 





[9 १६ 
+ सा २५१२५, 
सवत्‌ १८२४ २५८ १८४४ २५ त १८७६ 
कमय भस. युत सद < 


सधाम च्‌ ९ 
५ #^1)11.47, € 09 


५५ 
चेन्यासजी इषष्नीजीए तो पोताना गुरुजी मदात्मा व 
हाराजनां चरणकमलनी सेवामांन पोताना आत्माने कृताथ रन्यो 
खधायस्थाने रपे अथवा व्याधिने लीपे के भरति ठीक न दीवाने 
टीम मोहनलाटजी माहाराज पोते कोई दीवस स्याख्यान वाची श्षके 
नही तो ते वलते तेपना शिष्यमां मान्य पन्यासभीश्री हषेयुनीजी पाट 
उपर वेसी देसना करता इता ते पेन्यासजी हषैषुनी करेवा हता के 
वयोडा बोरा तथा क्षामां कलया प्रमाणे उपदेक्षने करनारा होवाथी ते 
मदाघरुनीश्री ष॑न्यास दषैश्चनीजीसं व्याख्यान साभिरीने भंबाइनो तथा 
सुरतनो सथ आनर्‌ पाम्यो सारा अतःकरणवाला पन्यास श्री दषेषु- 
-नीजी धर्मेथी डरने सुत्र भमाणे यथाये अने परीमिन एटरे वहु बधारे 
नही ने तेम बहु ओद्धुं नदी परंतु जरुर जेटैन बोखनारा कोडने पण 
अभीटा खमे तेम नदीं वर्मैनारा इत्यादि घणा गुणवान पुरूपं हता ते- 
मना दशेनथी सो कोरने आनंद थतो इतो. एक वखते कोडए श्री मोद- 
-नलाजी महाराजने पुख्यु के हे महाराज तमार! शिभ्योमां आपणा 
"पदने कोण सोमावदो ए संभरीने बीजाओए कहँ के ए वात पुच्ी 
नामी छे कारणके हारम जे प॑न्यासजी दषपुनीजी श्लोभावे छ तेन प- 
खीथी पण शोभाव्रो त्यारबाद पेन्या्तजी दषैमुनीजी कांतिष्ुनीजी तथा 
देवश्रनी जीए करु के अमोए परेरेी अंगीकार करेखी तपागचछनी समा- 
चार प्रमाणे अपणे अदुसरवानी इछा राखीए छीए तेन वखते नय्रु- 
नीजी करयाण ञनीजी पञ्ममुनीजी क्षेमायुनीजी वीगरे घणा शिष्योष्‌ 
-कलरु के अमारे तो पंन्यासजी दषयुनीजीौ शरण ठे अर्थात पेन्या- 
सजी पुनी जी करदो ते भमाणे करी शचं वाद्‌ भरी मोहनलाटजी 


४ ~ ॥ 
मदारामे जे घेने स्वे ते भमाणे करो एम हरययी कदी कात नजीक 
खाम्यायी मोएमषछारुमी माहाराये पीषारे शरो फे जहो योग-ए 
बे भे सक्षाव यद्व ठे योगना भमाग्थी सरिद ीगर परम्‌ 
योगीयो समर थर्‌ गयेला ठे तेम ते योगना म्माने -कर्णमतां बभ 
तामि श्री मोहनराखजी माहाराम हत्‌कारू मिपि ममागे प्पारूपान 
पिेरे करने पोसाना मात्मन ठेणी समापीमां भोडी दीभो ष्टके 
वैशत्सर्म करमाने पाटे भा देशनी मतिम समापिमां पेग भने भा 
सार स॑सारनो पैन षखते भ पिनश्वर वेदनो स्याग कयां अर्थात्‌ 
कात करयो पन्यासभी ए॑नीभी कांवि्नीमी मीगर अवे साघु 
तथा गुरुणी सुरभीमी षीगेरं साषवीमो मगीन्वास कपुरपंद पी- 
मर भप्रक भागीषामो अपश्ठोपमा पदया धाव्‌ सुरतना रेपे 
जाप्यं के भेमो मोएनडाम्जी माहाराये सेपादो षराप्यो तैम प्रमाणे 
पन्यासजी भरी रप एनीजी पण सेपारो चखान एम जाणीने सुर 
तना सये पैन्यासजी एप एनीमीने गुखनी पार. पेसाघ्या सैष 

१९६६ शराषमां कान करयो त्यारपार पन्यासमी भरी एरयधुनीमी 
नी आद्गामा साप हया सापपीओ बीयारता एता जे पन्यापी इ 

युनीगीषए भवात सुपी सषटदाय पारो षखाम्यो वेसो देश्चपी भि- 
हरदा भुरतना सपनी पणी भिनति एदी पाटे सुरतां पषा्यानि हैम 
दीग्रते धरीर नरम होगाथी अने शपार पपार नरम यापी पन्पानभी 
हष धनीप्‌ भाष्यं फे एय पने सार मदी पाय ने अव समयनी स्विति 
जाणी के एप पारा सपाहापां श्यो पण मारा गया परी प॑न्यापस्त नयी 
पप भाणीतेल स्त कृयमरिगय सुरश्वर एण सुरवयां परपार्या 


9 
इता तेमने बोलावीने कहं के भारा संघाडामां कोई पेन्यास नथी मे 
मारा षे शिष्योने पन्यास पदवी आपनो तेन वखते कमल वीज्य 
सुरीश्वरे पण. कट के क्या रिष्योने पवी त्यारे प॑न्थासजीभी हषे- 
नीजीए कहं के मारा मोटा शिष्यजयसुनीने अने क्षातियुनीने ते वे 
शिष्योने `आपनो ते बखते कमख्वीज्य सुरीभ्बरे पण प॑न्यास हषेयुनी- 
, जीं बचन कवुरु कर्य सुरतना संघे पण प॑न्यसजीनु वचन कुर कवु 
जं यघ्रुनीजी मोटा रिष्यने ज्ञानवान जाणीने पैन्यास पदवी आपवानी 
कटीने -शाति मनीजीने पैन्यास .पदवी आपवानी केम करी के दीक्षां 
रीधी तीदारथीज पेन्यासजी पासेज ररैतां इता उमरे नाना ड, पण 
महागुणीने क्षमावेतने विनय गुण घणो -हतो ने ज्ञान पण हृतं तेथी 
तेमने पण न्यास पदवी आपएवानुंकहं स्यार पदी प॑न्यासजी दषेय॒नी- 
जीए काट कयो ते न वखत साधु माहारा ,साधवीओ सुरतनों 
सेष थणोज अपञोशमा पदीयो केमके आवा महात्मा गुरु ओधिता का 
करवाथी, सुरतना संघे पणुज रागी जन्य साघु साधवीओए नाणु 
के-हये अमारा संघ्ादाना नायक "प॑न्यासजी दष॑मुनीजीएः काठ कर्यो 
ते घणु खीं यथं ` केके अमारा संघाडामां ग॑भियै; ज्ञान 'गुनवान 
गुरुनी खामी पडी गह्‌ ठे मटे पणो अपशोश छागे छे, प्रतु भावी 
आगर कोटुनुं चार्तु नथी, विशेष श ख्ख 
टी, श्री, मोहनराखजी जन" पाटज्ञाकाना सेक्रेररी स्रमेरी 
मोहनलर डाद्याभाई्‌. “ˆ ° 
` ` अमदावाद, | 


अदुक्रमणीक्षा 
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श्री वोत रणाय नमः 


अथ श्री दंडक््‌ द्वार कारम. 


त 








अधम नाम द्वार, वीजो लेदया द्वार, चीजों 
करारीर छर, चोथो अवमाहना छार, पंचमो सं- 
चयण दार, ठो सन्ना वार, लातमरो संश्यान 
छार, स्मो कथायं दार, सवमो ददिव क्षार्‌" 
दसमो समुटघाव- छोर, अगीयरमा खष्टि क्षारः 
बाश्सो द्येन ददार, तेरमो द्वन ढार, चञख्दमोः 
जोग छार, प॑दरमो चपयोम द्वारः सो्मोने स- 
तरमो उपजवा चववाना दार, भडारमोे खायुन्प 
दार, भोगसीससो पयसि दार, वीघ्मो सहार 
हार, एकवीसमो अने वाविस्सो गति श्यागदि 
दारः त्रेविसमो वेद्‌ द्वार, चोविससमै चवनच्रर, 


(२) 
पचीक्तमो अणद्भार, उपीसमो संप्दादार, पश्चा 
वीसरमो धर्मद्धार, धशषठाचीप्तमो योनी दार, ठंग 
श्रीसमो कुखको्मी दार, घ्रोस्रमो जल्प वहुस्ष 
दवार वे प्रथम नाम द्वार कषे ठे सातनारकीनो 
पक वमक, दस्त लुषनपतिनादस्ना वसवंमक, 
पाल स्थावरनां पाच र्वसक, श्रय विगततेठिना 
शरण वमक, तिर्य पर्चारिनो पक दमक, मसु 
ष्पनो एक दं सक, एक ऽय॑तरनो दमक, एक ज्यो 
तिपनो वमक, एक वैमानिकनो दमक, ९ वो 
वीत्त दमक घमा, षा, सेल्ठा, अजना, रिष्ठा, 
मधा, माघवनि अघुरफुमार, नागछमार दुं 
कमार, विदत कुमार, धन्निकुमार, दीपटमारः 
छद विकुमार, वीक्षीकमार चायुकुमार, स्तनि 
समार, एष्वी, सणी, तेड, या, वनस्पति, ये 
इथि, तेष, चौरिदि, प्िर्वलपर्षेप्रि, मनुष्य, 
ग्यतर, ज्यो(तिप, वैमानिक, ए प्रयम नाम क्षर हवे 


(३) 
चेष्या द्वार के ठे. कष्लतेदया, निललेर्या; कपोतः 
चेरया, तेजोलेदया, पददा, शुकटलेदया, नस्कीने 
प्रथम श्र चेदय, दश छवयर तिने प्रणम चार सैर्या, 
तेल, साडे धस च्ररलेक्या, वेरददी, तेष्ठी, मने 
सरद्रीने पयस ऋस देदया, तिर्यच पचंद्री, भने भ- 
सुष्यते ठ तिर्या, व्यंतरनने अयसनी चार तेरा, 
ञ्योतीपीने, सघस्छ, एतान देवलोके एक तेजो 
सेदया, च्रीने, चये, पांचमे देवलोके एक चद 
देश्या, उघ्म देवलोकथी चपरांत, सघल्छेदेवल्य 
एक्‌ शुक रेदया, ए वीजं सेय दार, द्वे चीजो 
सारिर द्वार कटे ठ. शरीर पाच, सद्ररीक शरीर, 
वेक्रीय शरीरः, आदारक दारीर, तेजस शारीरः 
कार्ण रारीर, सारारक चौद धर्वधारीने, तेज 
सते दार पचे, काम॑स त जीवजगती 
जाय- तद्‌ कमेनेवछां जभ्य नारी, दसनुवन- 
पत्ति, व्वंतर ज्योतिष, वेमानिक ए व्द्द्‌ दले 


(४) 
शरण ्ारीर वैक्तीय, तेजस, कारमण, एर्व, पाप, 
श्मपनि, षनस्पति, वेत्र, ते सोरी ए 
लात यमके प्रण शरीर, ख्वारीक, तेजस, कार 
मण बाठकाय अने तीर्यज पंर्चिद्रि, ए वे हके 
यार शरीर, चवारी क, ये फरिय, तेजस, फामेण, 
सुष्यने पांच शरीर, प शरीर दार श्वे घोषो 
ऋवगाहना दार के उ सात नारकफीनी भवषया 
हना जघन्यर्थी भग्नो असख्यातमो जाग, 
उतक्तीष्टो पवसे धलुप ॒प्रथमनरके जघन्ययी 
श्रपदाय ठतक्रीप्टो पोणा भाठ धञुपने ठ ञं 
शु भीजं नरफे जघन्य पोणा्ाठ धनुप भने 
ठ प्मगुष, खसक्रीष्टो साम्न पवर लुप भने पार 
अंगु श्रीजी नरकेजघन्ययौ सामा पैवर धनु 
थने यार शगु, ठतक्रीष्टो पकग्रीस घलचुषने 
प्क दाय चोथी नरफेनषन्यय पफश्रोस धनुष 
श्पने एक हाय, खुतक्रीटो सामाषासठ घुष्य * 


(५) 

पाँचसी नरकेजघन्यथी सामाबासठं धवुभ्यः 
खत्री खवास धलुष उछी नरकेजधन्यधी 
सदाल्लो धलुष्य, उतकीष्टी अदीसोघन्ष सातमी 
नरके जघन्यर्थी दीप्तो धनुष, उतक्र।€ी पचते 
घनुष. चेक्रीय करे तो इजार धञुष, नारकी सा- 
तेने पोताना शरीरथी देन्छोयश्षरीर कमणा करे" 
संचुव्पती भवमाहनाजघन्धयी अगुलनो अरसं 
` खादमो साम उतष्टीटी जस गनी वेक्रीयं 
करेलो लाख जोजनणी कांप्रक अधिक सवा पः 
दोश्वार रदे. दसछवनपतिउयतर, ज्योतिष, 
लानक्रनीजधन्यथी श्रंयुलनो भसंख्याततसो जाग, 
खत्तक्रीटी दसंयुवनपत्ति, व्यतर, ज्योतिषी, वेमा 
नोक, सुधमा, एसानदेवलोके सातं हाथनीक्काय्‌ 
ओः चोथे देवलोके ठ हाथनी काया पांचसे, 
, उछ देदललोके पांच हाथनीष्नाया सातम आाठमे 
देवललोफे घार दाथनी काया, नवमे, दमे, भगीया- 


1 


(६) 
रमे अने धारमे देबप्ोके धरण ्ठायनीकाया नयभैवके 
बेषापनी छाया चार भनुचर विमाने एक हाघनं) छाया 
सीदे एक सुमा हाभनी काया वक्रय करे सो 
लाख जोजनयुकरेःपदर दीवस सुधी रषे छने जघन्यधी 
तो सप्र यानफे, थैयुननो भतचल्यातमो पाग पांच 
स्थावरनीगघन्य तथा ठतक्रीए। पण र्धगुप्नो भस 
ख्यातो जाग पपा वनस्पत्तिनो ठतक्ीटो दजार जो 
जनयी सपीक, ये ष्टी, ते इय], चोररिदीनोनघन्य्री 
अगुलनो भसख्यातमो नाग, ठतक्रीो वे रद्िनो षार 
व वे 1 श्रण गाच्चु, चोरितं, एफजो 
जनतीर्यन प॑षिद्री न्यथी भ॑युल्न। यकततख्पातमो 
भ्नाग, चती रो हजारजोजन चैप्रीय फरे तो नवसे 
जोजननु, घार मष्ुरत सुधी रहे पेहेनो भ्रारो 
येता भ्रण गानी काया ठतरता पे गानी काया 
घीजो शारो पेता घ गाउनी काण उत 
रसा एक भाखनी काया श्रीजो भारो वेते पफगा 
छन काया खतसते पाचते धनप्यन।काया चोप्रो पारो 


(उ) 
वेसते पाचके घञुचनी काश उतरते सात इन 
काणा, पाचने श्रारो बेखता सात हाथ्नी कायां 
उततस्ते षड थनी काया रुषो भरसे बेसते 
एक्‌ इथनी काया उतस्ते सुसखा ह्ययनी कायाः दुवे 
चडता आराठ ठे. पेहेष्छे श्रासे वेद्धता दसा इाथनी 
काथ तस्ते दख दाघमी काया वीजे ऋसे बेसते 
एक हानी कछया उतत सात हाघनी काया. चीत 
शासे बेरवे्ात हयसनी छाया उतरत शंचस धदुषन 
काया. चोेखासे वेद्धते पांच षदुधनी काया स. 
तरते एकश््डनी काया एंचसो शासे वेसते दकगा- 
उनीकाया उतरते बे पाउनी काया जडो रारो बेस 
वे गाउनी काया उचश्ते चस गाउनी काया ए चस- 
ता छार जलचर रजन हजार जेजननी काया, 
जलचर सशुछीसम) हजार अ्मेजननी काया घंलचरः 
गमजनी तरस गाउनी काया यल्चर शमुरछीसनी 
सलातगाउनी काया.-खेचर षनेजनी नच घलुषर्न) काया, 


खेचर समुर्गीभनी नव धदुषनी काया उरपरी सर्ष 


(८५) 
गनौजन हजार जोजननी काया, उरपरी सर्प समसु 
छीमन नष जोजन) काया छजपरी सर्पगभजनी नष 
गाडनी काया ए उत्ष्ठ्टी, जधन्यघी तो तर्थनी 
शेगुलना भससख्यातमा नागनी कायापश्षगार्ना 
दवार हवे पाश्वमो सघयण द्वार कहे ठे वञरुपनेना 
रष्व सधयणएा, रुपमनाराच स्षधयण, नाराष्य सघयण, 
श्यर्घनाराख सेषयण, कील्तीका संधय, ठेषट सष 
यण प ठ संवयपा नारकी, षस्शछ्वनपति, व्प॑तर, 
स्पोतिष, वैमानिक पांचस्थावर, ए छंमणीतत वंमफे 
एके सचय नथी शामका नरी, मांस नर), उषीर 
न्दी, ते अस॑घयणी वे व्र, ते इव], चोरीदीप प्रण 
कृ्धके एक ठेषटीउ तीर्यन पवी, मनुष्यने र संषयण 
समुर्खस्‌, तीर्न प्ची्रीने, मनुष्यने ठेवष्ठो सपयण 
प सघयपफदार दये प्ङ्ादार कहे छे घादार सन्ना, 
नय सद्धा, मशथुन सङ्घा, परीगरह संवा, प्रोष सषा, 
मान सक्ता, माया पक्ता, लोन सका, खंष सका, 


(९) 
सोक संज्ञा, सुख सङ्घा, दख संका, टूर्भेग संज्ञा, 
श्लोक संज्ञा, सोह सङ्गा, धर्म सङ्गा, एसोन सक्ष, 
महिथी वावीस दमफे पनर संक्त। दोय, तीयंजपं- 
चीद्री, अने सनुष्यने सोच सक्ता होय. धमं संका यध 
ए बो त्ंङ्षादार. हषे साततमो स्षस्थानद्वार करेठे. सम 
चतुर संस्थान, निधोद परीमंम्व संस्थान, सादि 
संस्थाम्‌ यामन संस्थान, कुव्ज संस्थानः, हमक 
संस्थान, नारकी पांच स्थावर चण विगवेंडी द नव 
दमक छक हुंमक्‌ संस्थान होय दसत ुवनपति, व्य॑तर, 
ज्योतिषी, वैमानीक ए तेर द॑सके एक सम चदुरस् 
संस्थान होयञे. तीर्यज ्पचीद्वीने,मनुष्यने उप्‌ सस्थान 
होय समुदीम तीर्यच, सनुष्यने एक दंख्क संसथान 
शोय ए संस्थानध्वार इवे कवायध्वार के ॐ. क्रोघ, 
सान, माया, सोन्न, ए चार कषाय चोवीसे दमके 
होय ॐ. देवताने सोन्न घणो, नारकीने क्रोघ भणो, 
तीर्यचने मया घणी, ससुष्यने मान घणो ए कषाय्‌- 


(१०) 
ष्यर हये नवमो ्रीयष्यार के छे ररत श्र, 
रस श्री, धाण एद, वषु एव्र, श्रोत क्री, नारकी, 
वेस जुवनपति, व्यसर स्योत्तीपो वैमानीक, तीर्षज 
पर्ची, मजुष्यने पाच व्र) रोय पेद्रीने फरस व्री 
अने वेऽ्रीने फरस अने रत्री होय ठे तेई्रीने 
फरस व्र) रतत दी, प्राण श्री होय चौर्रीने फरस 
घ्री रस श्री, प्राण श्री चष ष्ट्रीएचरिष्टोयवे 
हवे दलमो प्तसुवघात प्यार कदे ठ घेवनी समुद 
घात, फपाय ससुदघात, मरण समुदधात, वेक्रीय 
सपुषधात तेजस समुश्यात, भादहारक तससुवघात, 
फेवध सघुदधात, नारकीने, वा्टकायने चार सषु 
देघात बेषनी, कपाय, मरण, चेक्रीय ए चारे दोय 
दस मुवनपति, व्य॑तर, ज्योतिषी, षैमानीक पीर्पज 
पी्री, ए चचक दमके पाच समुद्धत होय, 
वेदनी, कपाय, मरणात, वेक्रिय, तेजस ए पच होय 
य इरी, ते इवौ, चौरी, श्यी, धप, तेर, घनस्पति, 


(१९) 

ए सात दंलके चरस ससुदचात होय. वेदसी, काय, 
मरणात सनुष्यने साते सखुदघात होय ए सष्ुदघातं 
दार, उषे थगोयारमो दखीक्षर कहे ठ. समशीत 
्ठ).मीश्र टी, अने (स्या टणब्टी-नास्कीःदसखवन- 
एति, उतर, ज्यो तीष, वेमानिकत तीर्यज पचीद्री ने 
मनुष्य ए सोकल दैडके चरणे दी होख पांच स्यावर ने 
एर मिथ्या ददी होय चण बीग्लेद्री नैवे द्टी दोषं 
समकीत दी खने सीघ्यादणी ए द्द्वार. बारमो 
दरसन दार कंडे >, चकलु दर्दन, अच्छ ददन, 
अवधि दशन, केव ददन, नारकीने, दल छुवधपत्त, 
स्यंतर, न्यातीष, वेमानीक, तीर्थ॑चपंेद्री, ए पंदर 

देलके चरण दर्शन दोय. चदु, सचद्छु, अवचि दर्हान. 
` पांच स्थावर ने एक अचच्छ ददीन होय. बेषटद्र तेष्टरीने 
एक भचुद्ध दरन दोय, चोशेदढीने च्छु, अच्छ, 
एवे होय, सलुष्यने चारे वरन होय, ए दरसण्रार. 
तेरसो ज्ञानद्रार कहे ठे. मतीज्ञान, श्चुत ज्ञान, अबि 
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कषान, मन पर्यष कषान, केषल कषान, मति अङ्ानः 
शुत भक्षान, वीभनग धन्ञान, पंच स्थावर ने वे 
अक्ञान शेय, मती अज्ञान, श्रुत अज्ञान पमे दोय 
श्र निगे्री ने वे धल्नान नेवेन्नान दोय ठे 
मती क्षान, भुत क्षान, मती भक्ञान, श्रुत्त धज्ञान 

नारो, बस भुवनपति, व्य॑तर, स्योतीपी, वैमानीक 
तीर्धच पचीद्री ए पवर षमके भ्रण कान छने प्रण 
अज्ञान रोय छे मतीक्षान, श्रुत ज्ञान, धमधी कान, 
मती ्क्ञान, श्रुत भक्नान, विन्न॑ग श्रम मवुष्यने 
पाख शान छने श्र शज्ञान हीय ए श्रानद्धार चठ 

वमो जोगदार फटे छे चार मनना, चार ग्चनना 
मे सात कायाना पम पंदर जोम सस्य मम्‌ भोग, 
असत्य भन जोग, सस्यमूपा मन जोग भसत्य 
मूषा मन जोग सस्य वष्वन ओग, असत्य 
वचन जोग, सतमूचा वन जोग, यससमूपा 
यषन जोग, उवायेक काय जोग, खवारीक मीश 


(ष्े ) 
छाय जोम्‌, चैक्रोयकाय जोग, वेकीय मीग्रकाय 
जोम, धाहारककाय जोभ, शाहारक सीध्रकाय 
जोष, कासंणकाय जोग, नारकी, इस सुवनपति, 
उत्तर उ्योदीदी, वेतानीकए चडउद दंसके भगीषार 
जोग; चार सनना, चार वचनन, चरण कायाना चै- 
कीयकाय जोग, वकीय मीश्रकाय जोग, कार्मण- 
फाय जोय तीर्यच पंचीद्रीना दैरके तेर जोग चार 
भनेना, चार वचनना, पांच कायाना जडारीककाय 
जोग, उदारीक मीश्कायजोगःवेकरीयकायजोय तरीय 
मिश्कायजोग, कासरकाय जोभ पांच स्थावरमां 
ध] चार स्थावर ने त्रणए जोग, उदारीककाय जोग, 
उदारीक निश्राय जोग, का्मएकाय जोग वार 
क्रायना देम्के पांच जोग उदारिककाय जोग, 
उदारक मिश्नकाथ जोग. वेकीधक्ाय जाग; वैकीय 
मीभ्रकाय जोग. कामषकाय जोग. वे दी, ते ट्री, 
चरीरी ए त्रणे दमे चार जोग उवारोककाय जोय, 
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उवारिक मिक्नक्राय जोग, कार्मणकाय जोग धत्त 
स्यमूषा वचन जोग मनुप्यने पदर जोग दोय 
ए जोगदार. हवे परमो उपयोगद्वर- कटे ठे उप 
योग धार पाच लान प्रण भज्ञान, चार वर्धन मती 
ज्ञान, श्रुत प्लान, अवनि ज्ञान, मन परयैव कान, 
छेयत कषान, मतो अलह्नान, श्रुत भन्ञान, विग 
ज्ञान, चक वरान, श्चक्षुः ददान, अवधि वरान, 
केवर दर्शन, नारष्टी, दस छुवनपति, अ्यतर, ज्यो 
सीपी, वैमानीक तीर्धज प्चीद्री ए पदर वृम्के नव 
उपयोग घण कषान, ध्रण भन्ञान, श्रप ददन मति 
स्नात, श्चुत ज्ञान, षयि कषान मती भक्नान; श्रुत 
भनल्तान, धिग क्षान, चक्षु दक्षन, भष वर्धन, 
श्वि वहेन पांष स्थावर ने शरण उप्रयोग, मति 
श्यञ्लान, शुत भरलान, शयु दर्ेन, ए त्रभे हवी 
तेश्टवीने पंख उपयोग, मसी ज्ञान, श्रुत सान, 
मति धक्चान, शुत भ्ञान, स्वक्ष पृं ए पाच 


( १५ ) 
्ौरीद्रीने छ उपयोग्‌ होय मति ज्ञन, श्चुत ज्ञान, 
मति अज्ञान, श्चुत अज्ञान, चक्षु दशन, अच्षु दन 
ठ छ सजुष्यने वार उप्योम दोय ए उषयोभदरार 
सोलमो सवरमो उपजवा, चववानोद्षर्‌ कटे ञे 
नारकी एक्‌ समये जघन्यथ) एक, बे, भ्रण आदेद्‌ 
इजावत उत्को संख्याता असंख्याता उपजे अने 
चवे दस भुवनपती भ्य॑तर, ज्योतीषी, दैसानीक, ष 
तेर दंडके एक, वे, व्रण ादेदशऽने संख्याता असंख्या- 
ता उपजे ने भ्यवे, तीयच. पंीद्री एक, वे, तरण 
आदे दष्टे संख्याता असंख्याता उपजे ने चवे, 
सनुष्यने एक, चे, चन, आदे कषने संख्याता इउप्रजे 
ने चवे सछरठिस॒ सङुण्य असंख्याता उपजे. अने चवे 
चार स्थावरम्रां असंख्याता उपजे ने चवे, वनस्थ. 
तिमां अनंता उपे ने चवे. वे द्री, ते टी. चौरीद्री 
एकः, धे, जण, आदे दई जावत उतकृष्टा- संख्याता 
धसरूयाता उपजे ने चवे ए उपजवाचववानोडार 


(२६) 
हवे अढारमो आयुष्यदार कषे दे स्वै मारीत 
आयुष अघन्यथी दसहजार र्यनु खतकीष्टो रेग्रीप् 
सागरोपमनु पथम नरके जघन्यथी वस्तदजार वर्षतु , 
उतक्ीष्टो एक सागरोपमतु घीजे नरफे जघन्यथी 
एफ प्तागरोपम छने उतष्टष्ट शरण सागरोपम श्रोजी 
नरफे जगन्ययी श्रण सागरोपसनु उत्कफीष्टो सात 
सागरोपम घोपी नरके जघन्ययी सात सागरोपम 
मु उतफीम्टो दसस्तागरोपमनु पांच] नरे जगन्पथी 
दस सागरोपम भने उतकीष्टो सनर सागरोपमनुं छी 
नरके जघन्यथी स्वर सगयोपमनु उतकीष्टो षा 
वीत सागरोपमनु सातमी नरके जघष्यथी वावी 
श्तागरोपननुं उवकीष्टो तेन्नीत्त क्षागसेयमतुं पस 
श्युवनपतिना वीत इना नाम कष्ेठे चमर द्र, 
य्न €, घर्म, भूतार्नेख, वपूवेव, वणा, हरीकत, 
हरी सीह, प्री सीह, अपनी मानय, पूरण, विससी, 
जघ्कलत, जजन, भमित गति, मरिगवाषून, विकंस, 
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भ्रभर्जन, घो, महाघोस, ए वीस इद्‌ मध्ये चमर 
इढनी जातनो जघन्पथी दस हजार वर्षु, उतङ््टो 
साडात्रण पल्योपमनुं बल इद्रनौ जघन्यथी दक्ष ह~ 
जार बरस, उनद्रष्टो एक सागरोपमथी अधीक एनी 
देवीनो जघन्य दस हजार वषनो उतष्रष्टो, साडा- 
चार पल्यापम्ु. हवे दश्नीण पासाना नव इद्नु ज- 
घन्यथी दस्त हजार बरस उतक्ृ्टो दोढ पल्योपमनुं 
हवे उत्तर पासाना नव ईद्रनु जघन्यथी दस हजार 

वरसय उतक्रष्टो वे पल्यापमनु. 
हवे ए हंद्रोनी देवीओनुं जघन्यथी दस हजार 
वरसनुं उतद्कष्टो बे पएल्योपमनो दश्नीणना नवे इद्रनी 
देवीओनुं जघन्यथी दस हजार वरस उतक्रष्टो एक 
पल्योपमन पध्वीकायनुं जघन्यथी अतर मुहूतं, उ- 

तक्को वावीस हजार बरसनो. 
हवे बादर प्रण्वीनो भेद करे छे. सनाह प्रथ्वी 
गोपीचदनादीकनो जघन्यथी अतर मुहुतैनो उतक्र- 
ष्ठो एक हजार वरसनो. बीजी शुद्ध प्रथ्वी नदीनी 
मेखढादिकनो जघन्यथी अंतर मुहृरतनो उतकृष्टो 


सावीस हजार वरस श्रीजी घाटका चबेतवेट॒ भ- 
खनो जघन्यथी अतर स॒ह्तैखु उत्ट्रृ्टो चोद्‌ ह- 
जार बरसनो ोथा मणसीला दरीआल सरमाटीकमु 
जघन्यथी अतर मुद्रतलु, उतकष्ट सोखहजार वरसय 
पाचमी सरकरा सुवणीदिक सात्त धातु जघन्यधी 
अंतर मुद्रसैनु अने उत्कष्टथी षावीस हजार घर्थनु 
अपकायनु जघन्यथी अतर सुहर्तु अने उक्कष्टथी 
सात हजार यर्थनु तेउकायु जघन्यथी अतर मु- 
हृतैलु अने उत्कष्टथी प्रण अहारात्रीनु षाउकायनु, 
जघन्यथी अंतर मुद अने उतत्कष्टी प्रण हजार 
सर्पं वनस्पतिकायनु जघन्यथी असर सुद्रत॑नु अने 
उरछृ्टथो दस दजार वर्वनु वे $दढीसु जधन्यथी अ 
लर मुहूत अने उच्छृष्टथी घार वर्नं ते व्रीलु ज- 
घन्यथी अतर सुद्तैलु अने उच्छष्टथो ओगणपचास 
दीवसनु चीरी जघन्यथी असर ष्य अने 
उषष्एयी छ मासन आयुष्य होय छे धैर्चै- 
द्विना पंक मेद्‌ छ जरर, यरष्नर्‌, सेचर, उरपरी 
स, मूजपरी सर्प, पस पांच सयुर्छीम्र अने पांच ग~ 
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मज मरी दस भेद. ते मध्येथी समुर्छीम्‌ जख्चरं । 
जघन्यथी अंनरमुहूर्वनं अने उक्छृ्ट पूवेक्रोड वरसलुं 
समुरछीम्‌ थलचरनुं जघन्यथी अंतरसुहृतलं अने उ- 
सकृ चोरासी हजार वर्षन. गर्भज चोपगानुं जघन्यथी 
अंतरमृदहू्व' उृष्टथी त्रण पल्योपमनुं, समुर्छीम्‌ खेच- 
रसँ जघन्यथी अंतरमु हृत अने उक्छृष्टथी बोतेरहजार 
वषर्लँ, हवे गभज खेचरलुं जघन्यथी अं तर॑सुहुनं 
अने उच्छृष्ठथी पर्योपमनो असंख्यातमो भाग. समु- 
खम्‌ उरपरी सधनं जघन्यथी अंतससुहूतनु अने 
उक्छरष्टथी त्रेपन हजार वषनुं. गभज उरपरी सपन 
जधन्यथी अंतरसुहूत अने उक्कष्टथी पूवक्राडवरसन 
ससुर्छम्‌ युजपरी सनु जघन्यथी अंतर सुहुतैनुं 
अने उक्कृष्टथी व तारीस हजार वर्षनुं तेमज गभज 
सुजपरी सपनुं जघन्यथी अनर मुहूतं अने उक्कृष्टथी 
पूवं क्रोड वषनुं आयुप्य होय छे. हवे समुखीम्‌ म- 
यप्युं जघन्यथी तथा उद्छष्टथी अंतरमुहृतै, ग- 
भेज मुण्यनुं जघन्यथी अंतरमुहुततं अने उक्कष्टथी 
चण पल्योपमर्तु. व्यंतर देवतां जघन्यथी दसह- 
जार वषु अने उक्छृष्टथी एक पल्योपमनुं. व्यंत- 
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तनी देवी जघन्यथी दसहजार वर्षनु अने उद- 
थी अथं पल्योपमनु अ्योतीपीना पांच भेद छ 
चन्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षभ्र अने तारा, चमानुं जघ- ` 
न्यथी पल्योपमनो चोधो भाग अने उख्कष्टथी एक 
पल्योपम अने पक लाग्व वरसथी काहक अधिकः 
चद्रमानी देवीनु जघन्यथी पल्योपमनो योधो भाग 
अने उक्छृष्टथी अर्थं पल्यापमने पचास हजार वर्षभी 
काक अभिक सूर्य, जघन्यथी पल्योपमनो षोथोः 
जाग अने उक्छृष्टथी एक पल्योपम अने एक जार 
-वर्षधी काडक अधिक सूर्यनी देवीनुँ जघन्यथी 
-पल्योपमनो षखोयो भाग अने उक्टथी अर्ष पल्यो- 
व्यम अने पचास हजार वर्धथी काहक अधिक मनु 
जघन्यथी पल्योपमनो प्वोथो माग अने उद्रएषी 
-पक पल्योपमसं मनी देवीय जघन्यथी पल्योपमनो 
-्वोथो भाग अने उक्छृष्टधी अथ पल्योपमं नक्षत 
जघन्यथी पल्यापमनो चोथो भाग अने उ््टथी 
अप पल्योपम, नक्षव्रनी ठेवीतु जगन्यथी पल्योपमनो 
स्नोो भाय नने उदछष्टथी पन्यापमना चोथा भाग- ए 
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थो कांडक अधिक. तारानुं जघन्यथी पल्योपमनोप 
आटमो भाग अने उक्करष्टथी पल्योपमनो चोधो मागः 
तारानी देवीनुं जघन्यथी ताराथी अधं जाणवु. _ 

बैमानीकः देवताओं आयुष्य के छे. सुधमा 
देवरोकल जघन्यथी एक पल्योपमनुं अने उक्कृष्टधी 
चे सागरोपम. इसान देवखोकनुं जघन्यथी' एक 
पल्योपमथी कांडक अधिक उत्छ्ृ्ट बे सागरोपमथीं 
्ांडक अधिक. परियहीता देवीनुँं जघन्यथी सान 
यल्योपमनुँ अने उक्करृष्टथी पचास पल्यापमचुं. अपरी 
अहित देवीं जघन्यथी नव पस्योपमनँ अने उक्कृष्ट 
प॑चावन पल्यापमनुं.सनतकुमार देवखोकनुँ जघन्यथी. 
चे सागरोपमनुं अने उच्छ सात सागरोपमनु.चोथा ` 
-माहेदर देवराकनुं जघन्यथी व सागरोपम अधिक 
अने उच्छरष्टथी सात सागरोपमथी कांडक अधिकः. 
ब्रह्म देवरोकर्नुं जघन्यथी सात सागरोपमनुं उक्र 
दस सागरोपम छटा सांतक देवरोकसुं जघन्यथी 
दस सागरोपम उक्ृष्टथी चौद सागरोपमयं. स- 
तमां. माहा शुक्र देवरोकनुँ जघन्यथी चौद सागरो 
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। पमनुँ उककृष्टथी सत्तर सागरोपम आटमा सहसार 
देवलोकं जघन्यथी सत्तर सागरोपमनु अने उद्- 

' थी अढार सागरोपमनु नवमा आर्ण॑त देवलोक 
जघम्यथी जहार सागरोपम अने उृष्टथी ओगणीस 
सागरोपम दसमां भराणत देवलोकनुं जघन्यथी ओ- 
गणीस सागरोपम्‌ अने उक्ृष्टथी षीस सागरोपमर्नु. 
अगीभारमा आरण देवोकनु जघन्यथी पीस ता- 
गरोपम अने उष््ृ्टथी पकवीस सागरोपमर्तु घारमां 
अच्युल देवलोक जघन्यथी एकवीस सागरोपम अने 
उक्ृष्टथी धावीस क्तागरोपमनुं आयुष्य पहेली 
भेषेकतु जघन्यथी वावीस सागरोपम अने उक्ष 
श्रेषीस सागरोपम घीजी प्ैवेकुं जघन्यथी प्रेवीस 
श्ागरोपम अने उ्छटयी चोवीस सागरोपम श्रीजीः 
घ्रेवेकुं जघन्यथी चोषीस सागरोपम अने उसी 
पश्चीस सागरोपम षोथी यमेकयु जघन्यथी पञ्चीस 
क्तष्मगेपम अने उकछ्टधी छव्वीस सागरोपमतुं पा- 
प्बसी रैषेकलुं अधन्यथी छब्बीस सागरोपम अने 
उदधी ससवीसत मागगोपमयुं खटी चेवेकरु जप- 
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न्यथी सतावीस सागरोपम अने उर्छृष्टथी अहावीस 
सागरोपमन. सातमी भेवेकनुं जघन्यथी अहावीस 
सागरोपम अने उच्छृष्टथी ओगणत्रीस सागरोपम. 
आटमी ओेवेकनँ जघन्यथी ओगणर््सि सागरोपम 
अने उक्छृष्टथी चस सागरोपम. नवमी भेवेकनुं 
जघन्यथी नरीस सागरोपम अने उच्छृष्टथी एकन्रीस 
सागरोपमन. हवे पांच अनुचर विमानमा बीजयः 
वीजयंत, जयंत, अपराजीत, ए चारुं जघन्यथी 
एकन्रीस सागरोमनं अने उल्छरष्टथी तेन्रीसं सागरो- 
पमनुं, अने पांचमां सवाथसीद्धुं जघन्य अने 
उत्टक्रथी तेच्रीस सागरोपमनुं आयुष्य हाय छे. 
पहरो आरो बेसते त्रण॒पल्योपमनुं आउखं 
उतरवे च पस्योपमचुं. चीजो आरो वेसते वे पल्यो- 
पमनुं उतरते एक पल्योपमनुं. चीजो आरो वेसते 
प्क पल्योपमनुं उतरते प्रवे कोड वरस. चोथो 
आरो वेसते पूरये क्रोड वरसनुं उत्तरते सवासो वरसनु 
पांचसो आरो वेसते सवासा वरसय उतरते कीस 
वनु. छो आयो वेसते वीस वरसनुं उततरते सोढ 
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वर्षु ए उतरता आराे 
पेल आरो पेसता सोर षरसनुँ आव उत- 
रसा पीस वरसनु बीजो आरो वेसंता वीस षरसनुं 
उने उतरता सवासो षरसनु आउख्ै श्रीजो आरो 
षेसता सवासो षरसनु अने उतरता पूवक्रोड परसरं 
चोथो आरो वेता पूर्यक्रोड वरसनुं अने उतरता 
पक पस्योपमय पचमो आरो घेसता एक पल्योप 
मनुँ अने उतरवा घ पस्योपमनौ छृषटो आरो षेसता 
यै पलस्योपमनु अने उतरता श्रण पल्योपमनुं पष 
आरा चडता छे ए आयुष्य इार ष्टवे ओगणीसमु 
पयसि ठार कंहे छे आदार पर्यासि, भरीर पर्यासि 
इरि पर्यात्ि -धासोश्वास पर्याति भाषा पर्या्ि, 
मन पर्यासि प छट पर्याति छे नैसां नारकी, मुवनप- 
ति, व्य्र, स्योतिषी, यैमानीक, मनुष्य अने सीर्य्न 
प्‌ सोर दके छ प पर्यासि पाच स्थावरमे चार पर्यापि, 
आष्टार-शरीर-ङश्रीय अने -पसो-ास ए ष्रारः वे 
री, से इटी, ्वोरीहही, अने असबन्नी पचेद्रीने मन 
मिना पाच पर्या्ि होये, ण पर्याति टार ष्टवे 
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वीसमो आहार द्वार कहे 8. ओजा आहार रोमा 
आहार अने कवर आहार एम तरण प्रकारना आ- 
हार छे तेमां-नारकी-भुवनपती-व्यंतरः, अ्योतीषी- 
वैमानीक अने पाचस्थावरो ए ओगणीस दंडकोने 
ओजा आहार अने रोमा आहार एम बे आहार होय 
छे, अने बे इद्ी-ते इद्री-चोरिद्री तथा तीच अने 
मनुष्य ए पांच दंडके रणे आहार हीय ढे. जीव 
चवे ते वखते-एक-वे-्रण समय सुधी अणाहारी 
उपञ्या पडी आहारी दोय ए आहार द्वार. 





अथ एकवीसमुं गतिद्धार. 
गति-गमन करवुं-कया दंडकनो जीव कया कया 
दंडके जायः एम जे केतुं ते अहिं गतिद्वार जाणबु. 
नारकी जीवो नारकीमांथी नकली, गभज 
तिथैच अने गर्भज मनुप्य एम वे दंडकसां जाय छे. 
दरासुवनपति, व्यंतर, उयोतिषी अने सोधम तथा 
इरान देवरोकना देवो भवांतरे, परभ्वीकाय, अपूका- 
य, वनस्पतिकायः पंचेद्रिय तिरथच अने सुप्य एम 
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पाच दडके जाय, तथा सनत्‌ कुमारादिसहस्ार पर्य- 
वना देवो गर्भज तिर्यच अने मनुष्य ण्म ये दंडके 
जाय, ने सह्रारथी उपरना देवलोकना देवो एक 
गर्म मनुप्यनाज दके जाय छे पएष्यीकाय, अप- 
कायःवनस्पतिकाय तथा षेडदिय, तेडंरिय अने चौरि 
दिय ए छ दडकना जीवो, भवातरे पाच पकोगिय, 
श्रण विगेदरिय, तथा सिर्यच पचेररिय अने मनुष्यना 
मब्टी दद्य दडकने विपे जाय अने वाउकाय सथा ते 
उकायनाजीषो प॒ उपर कहैखा दक्र दडकमाथी एक 
मनुप्यना ठंडक सिवाय धाकीना नव दंडके षि 
जाय छे गर्भनिच पचदिय अने गर्भज मनुष्यना 
दरुफमथी सख्याता आयुप्यवाट्टा जीवो पोताना 
कमौुसार २४ द्॑टकमां जाय तथा असख्याता आ- 
युप्यवाढठ्वा तो सैर देवतानाज दंडके जाये ख्याता 
आयुष्यवान्वा ग्ज मनुप्यमांी वखरुपभनाराच 
सथयणना घणी फोषक ओष आटे कर्म खपावीने 
दिद्धगल्ि माहि पण जाय छे पम सामान्ये खोवीसे 
द्रकना जीम्गेरीग्नि च्प्डी 
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हवे चोवीसे दंडकना जीवोनी गति पांचसंने 
त्रेसर जीवेदने विषे कहे छे-पटेरेथी छष्टी नारकी 
ना जीवो आयुक्षये नारकीमांथी नीकढ्ीने पंदर कर्म 
भूमिनां गमजमयुष्यपर्यास्ा, पंदर कर्मभूमिनां गभं 
जमन॒ष्य अपर्यास्ा तथा पांचगभ॑जतियेचपयो्ताने 
पाचगभजतियेचञपर्या्ता एवे चारीाजीवभेदने विषे 
जाय, तथा सातसमी नारकीथी नीकस्यां जीवो तो पांच 
गर्भज तिथैच पर्याताने पांच गर्भज तिच अपया 
एमद शजीवभेदने विषे जाय छे. दरामुवनपति, 
सोरव्यंतर, पंद्रपरमाधामी, दशतियय्‌ जंभकः 
दरञ्योतिषी, सोधम, इरान अने एक किस्वीषिया 
एम चोसट जातिनां देवोमांथी नीकस्या जीवो, पंदर 
कंमभूमिनाग्भज मनुष्य अने पाच जातिना गर्भजः 
ति्यैच तथा चादर प्रथ्वीकाय, बादर अपकायने वा- 
दरपरयेकवनस्पतिकाय मठी अवीसपयौप्ता तथा ते 
वीस अपयौप्ता एवं छेतागीस भेदमां जाय छे. सनतं 


कुमारथी मांडीने सहखरार पयेत छ देवलोकना देवो. 
वे किर्वीषिया जातिना देवो अने नवरोकांतिकनः 
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देवो पम सत्तर जातिना देवोमांथी नीकल्या जीयो, 
पांच गर्मज तिर्य अने पदर कर्म भूमिना मनुष्य 
नामनी वीस पर्याप्ता तथा शीस अपर्याप्त णवं 
खाटीस मेदमा जाय छ नवमा आणत देषलोकथी 
-मांरीने पारमा अच्युत देवलोक सुधीना षार देव 

खोकना देवो अने नव येवयफ तथा पाच अनुचरपि 

-मानना देवो पसे मद्धीने अढार देवरोकना नीक- 
-ल्याजीव, ते पदरकर्म भूमिना मनुष्यर्मां जाय छे 

नारकीनो पक द॑डक तथा देवसानां तेर दडक मब्डीने 
चोद्‌ द॑टकनी गति कही जीवमात्र उर्पति काष्टे 
अपयीप्तावस्थाप होय अने पट्छीयी पर्याप्ता थाय 
-य अपेश्षाप्‌ अर्हौ नारकी था देषतानी गति पर्या 

प्ता तथा अपयौप्ता जीषमेदे कष्टीठे तो से फरण 
अपयीप्ता जाणवा करण अपर्याप्ता जीव अवद्य 
पयीप्ता थायज, तथा समहणी विगेरेमां कष्य छे फे 
नारकी तथा देता षवीने पर्याता तिव अने मलुम्य 

थाय ण्मां कोड विरोध नथी 

एष्यीकाय, अपकाय, पनस्पतिकायं तथाये 
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इंद्विय, तेडंद्विय अने चोरिदधिय एवं छ दंडकना जीवो 
आयुक्षये आप आपगा दंडकमांथी नीकण्ठीने, पंदर 
कम भूमिना गर्भज मनुष्य पर्याप्ता, पंदर गभज म- 
नुष्य अपयौस्ता, एकसोनेएक समुचछिम मनुष्य अने 
अडताठीसति्थैचना ए सवं मट्टीने एकसोने ओगणा 
परी जीवमेदने विषे पोतपोताना कमौनुसार जाय 
ॐ. तेउकाय अने बाडकाय ए बे देडकना नीकन्या 
जीव. अडताठीस भेदना तिथैचमां जाय छे. एवी 
रीते बावीस दंडकनी गति की. 

गर्भज तिर्यच पंचेद्रिय एवा जलचरजीवो आ- 
ठ्ांथी बारमा दैवलोके, नव येवेयके अने पांच अ- 
नुत्तर विमाने जाय नहि माटे स्वं पांचसे ने चेसट. 
जीवभेदमांथी ए अढार स्थानकना पयीसा तथा 
अपयौप्तामट्टी छत्री जीवभेद बादकरता बाकीना 
पांचसैने सतावीस जीवभेदमां जखचर जीवो जाय 
छे. गभेजउरपरिसर्पजीवो उपर करेखा पां चेन 
सत्तावीस जीवभेदममांथी सातमी अने छष्टी नारकीना 
पर्यासा तथा -अपर्यासा मढी चार भेद व्जीने वा- 
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छीन पाचने प्रेदीस जविमदमां जाय छे गर्मज 
अर्चर जीवो ( चोपगा ) उपर कषटेखा पांचसेने स 
ताषीत्त जीकमेदमथी सातमी, छटी अने पौचमीनां 
रफीनापयीसा तथा अपयाता म्टी छ मेद वर्जी ने 
वाकीना पाचसे ने एकथीस जीवमेदने भिये जाये 
गर्भेज खेष्वर जीवो उपर करेखा पाचसेने सताघीस 
जीव भेदमाथी क्तातमी, टी, पाची अने चोथी 
-नारकीना पर्याप्ता तथा अपर्याप्त मनी आट मेटव 
जनि धाकीना पाष्वसेने ओगणीस जीषभेदमा जाय 
छै गर्भेज सुजपरिसपैजीवो उपर कला पाषसेनि 
सत्तावीस जीव मेदमाथी सातमी, छरी, पाची, 
-वोथी अने प्रीजी नारकीना पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता 
मदी दध मेद्‌ षर्जनि घाकीना पाचसेने सत्तर जीव 
मेदमां जाय छे हवे असंन्नी तिर्यच पचेय जीवा 
आयुक्षये निकलीने घ्रणसेने पंवाणु मदने सिपै जाय 
तेना न्नाम कषे छेः दश सुवन पति, प्नोख ध्य॑तर, 
पंदर परमाधामी, ददतिर्यग्‌ जृभक, छप्यन्न जंतर 
दीपना मठप्यो, पदेटी नारकी अने पद्र फर्म मू- 


२१ 


मिना मनुष्यो एवं एकसोने अवीस पर्याप्ता तथा 
अपयौप्ता मन्टीने वसने ऊेताीस तथा पकसतोने 
एक समुर्िम मनुष्यो अने अडउता्व्छीसि भेद तिथ- 
चना गणता जचणसने प॑चाणुं जीवभेद थया तेमां अ- 
संज्ञी तियच प्रचेद्धियनी गति जाणवी. एवं त्रेवीस 
दंडकनी गलति कही. 

मनुष्यना दंडके गलति कहे ॐ. प्रथम समुष्छिम 
मनुष्य आयुक्षये, समुच्छिम मनुष्यमांथी नीकम्या, 
पंदर कमै भुमीज मकष्य पर्याप्ता, प॑दर कर्म सुमिज 
अपयोप्या, एकसोने एक समुच्छिम मनुष्य अने 
अडताढीस भेदना तियेच एवं एकसोने ओगणा 
पंसी जीवमेदमां जाय छे पंदर कम भुमिना गभज 
मनुष्योमांथी जीवो नीकढ्टीने पांचरसँने तरेसट जीवभे 
दमां जाय छे. जीस अकम सुमिना मनुष्यमांथी नीक 
व्या जीवो, दरायुवनपति; सोर व्य॑तर, पंदर परसमाधा 
मी, दरातेयग्‌ जंभकः दश ज्योतिषी, एक किस्वीषियाः 


अने सौधस तथा इदान ए बे देवखोक मी चोसर 
लीव 





म्म्‌ 


थी .नीकञ्या जीवो, दश्च सुवनपति, सोरव्य॑तर प॑ 
दैर परमाधामी अने दश्च तिर्यग मक पम पका- 
वन जीवभेदमा जाय छे इति गातिद्रार 


अथ वावीसमुं आगतिढार 

आगति-आगमन-कया दङकने विपे कयाकया 
दडकना जीवो आबीनें उपञे एम जे कहेब तेनु नाम 
अर्हिं आगसिदार जाणदु 

नारकी तथा देववाना मब्टी चौद दृरुकने विपे 
प्क तिर्य परचेप्रिय अने वीजा मनुष्य एम बे दड- 
फ महिथी जावो आवी उस्पन्न थाय डे एष्यीकाय, 
अप्रकाय अने षनस्पतिकाय णम प्रण दडकने विपे 
पक नार्फ्षिजप्नि धाकीना ब्रेषीरदो दंडकसहिथी जी- 
वोभायी उस्पन्न थाय छे तेउकाय, षाउकाय, ये ह 
रिय, ते ज्कदिय अने चौररिणिय ण्म पाच द॑टकने षिपे 
थापरना पाच, षिगरेरियना श्रण, निर्यच प्चीदिय 
अने मलुप्य पम दद दंडक माषेथी जीवो आव्री उ 
त्घ्न थाय छे निर्यच पवेदरियना टंडकने पिपे ष्वो 
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वीरे दंडकमाहिथी जीवो आवी उत्पन्न थाय छे. 
मनुष्यना दंडकने विषे. तेडकाय अने वाउकाय 
सिवाय वाकीना वावी दंडकमांहेथी जीवो आवी 
उसन्न थाय छे. एम॒ सामान्य चोवीडदे दंडकनी 
आगति की. 

, इवे चोकीदो दंडके, पां चसे त्रेसट जीवभेदमांथी 
आगति करे छे-पहेटी नरके. पंदरकमसूमीज ग- 
मेज मनुभ्य, पांच गमैज तियैच प॑चेद्रिय अने पांच, 
समुच्छिमतिथैच पचेद्रिय एम पचीदराभेदना जीवः 
आवी उपने. बीजी ` नरके. पदर कमैमूमिज गभज 
मनुष्य अने पांच गर्भज तिर्यैच पंचंद्रिय एम वीस: 
भेदना जीव आवी उपजे. ज्रीजीनरके. षैदर कम मू- 
मिज गभज मनुष्य तथा गभज जलचर, थरचर, 
उरपारसपं अने खेचर एम ओगणिश मेद्‌ मांहेथी 
जीव आवी उपजे. चोथी नरके पदरकममूमिज गभ 
ज मनुष्य तथा गभैज जलचर थरुचर अने उरेषरि 
स्पे एम अटढार मेदमांहेथी जीव आवी उपजे.पांचमीं 
नरके पंदर कमेभुमिज ग्भेज मनुष्य .तथा जरचर 
अने उरपार्सिपै एम सत्तर भेदमांहेथी जीव आवी 
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उपजे षृषटीनरके पद्र कर्मसुमिजन गर्मज मनुष्य 
अने गभज जरर एम सोर भेद माहेयी जीव 
अवी उपजे सातमी नरके पण पंदर कर्ममुमिजग- 
भज मनुप्य अने जलचर एम सोरमेदमाहेी आवी 
उपजे नरफने विपे अपर्या्ता जीवो जाय नहि प 
धकारे मारणीना दडके आगति कही 
द्दामुवनपति, सोर व्यतर, पद्र परमाधामी 
अने ददातिर्यगसूमक ण पकावनजातिना देवोनेविपे 
एकसो प्क क्ेत्रना गर्मज मसुप्यपर्यासा, पचगर्भज 
तिच पर्याप्ता अने पांच असंक्ती निच पर्चेणिय 
पम पकसोने अगियार भेद मांहेथी जीव आवी उपजे 
दश्च प्रकारना स्योतिपी अने सोष्म पम अगियार 
जातीना ठेवोने विपे पद्र कर्ममृमिज गर्म मनुष्य, 
श्री अकर्मथुमिज ग्भजमनुप्य अने पाच गर्भज 
चिच पम पास मेदमाषेथी जीवो आवी उपे 
घीजा शान देवखोकने विपे प॑टरफर्मभुसि, पांषष्रि 
चरथ, पाच रम्यफ, पाषचदेषङुरु ने पाच उत्तरफुरु पय 
चाघ्रीस क्षितना गर्भज मलुष्यो तथा पांचगर्मजतिर्थष 
एम प्वारीडा भदमाहेधी जीच भावी उपजे पष्ेला 


३५ 
किस्वीषिया जातिना देवोने विषे पंदर कमेमुमिःपांच 
उनत्तरकुरने पांच देवकुरु एवं पचीस क्षेचना गभज 
-सनुष्यो तथा पांचगर्भज तिच प॑चैद्रिय एम चीसं 
मेद माहेथी जीव आवी उपजे. चीजाथी आठमासधी 
छ देवलोकः, नव खोकांतिक अने बे किव्वीषिया एम - 
सच्तर जातिना देवोने विषे पंदर कमभुपमिज गभज 
सनुष्य अने पांच गर्भज तिच प्चद्िय एम वीस 
द मांहेथी जीवो आवी उपज. नवमा आर्णतः देव 
रखोकथी मांडीने पांच अनुतर विमान पयतना अटार 
देवटोकने विषे पंदर कमेमुमिज गभज मनुष्यना 
मद मांहेथी जीव आपी उपञे. एवी रीते एक नार- 
कीनो दंडक तथा तेर. देवताना दंडक मन्टीने चोद्‌ 
दंडके आगति की. 

` प्रण्वीकाय, अपकाय अने वनस्पतिकाय ए चण 
दडकनेविपे अडताीसभेदनः तिर्यच, एकसोने एक 
समुच्छिम मनुष्य तथा पंदर कर्मसुमिज गभज मयु- 
स्य पयाखा.पंद्र कसेभुमिना गर्भज सनुष्य अपर्यासा 
तथा पंदर परमाधामी, ददा भुवनपति, सोखव्यंतर, 
ददएतियग्‌ ज्ंभकःदश ज्योतिषी, सौधम्‌ तथा इशान् 
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सने एक कफिस्वीपिया जातिना देवो एम स्वे मती 
तने ्ता्यीस मेदमाहेथी जीव अवी उपे तै 
उकायः षाउकाय, वपे्पिय, तेदद्रियः वौरिग्रिय 
अने असंन्नीवि्ेच प॑वेगरियने पिपै पकसोनेपक 
समुर्खछिस सनुष्य अपयासा, पंदर क्मसुमिज मनुष्य 
पर्याप्ता, ष॑दर कर्म मुमिज मनुष्य अपयीप्ता अने 
अडता्ीस भेदना तियैष पम एकसोने ओगणापंसी 
भेद माहेयी जीवे आवी उयजे गर्भन तिर्यच पंवे- 
एवा जलचर, थलचर, उरपग्सिर्प, सुजपरिसपे 
अने खेधरने विपे एकसोने पक समुर्शिछिम भूनुप्यः 
अप्यौप्ता, पैद्र कर्मयुमिज गर्मज मनुष्य पयौप्ता, 
प॑द्र क मिज मनुष्य अपर्याप्ता, अडतान्ीसः 
~ येदेना तथा पंदर परमाधामी, द्वा मुषनपति,+ 
स्नोरम्यतर, ददा तिर्यग्‌ मक, दक्ष ज्योतिष, प्रण 
किल्विीया नव छोकांतिक अने सौपर्मथी मारने 
आटमा सष्टखार पर्यत्‌ दे्रखोक तयथा सात नारकी 
पम स्मे मव्ठीने षरसेने सटसठ जीवभेद महियी 
जीष आसी उपमे श्रेवीस दके मागति कटी 
सर्य न्ये सिध पटर छप असित 
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जुष्य पर्याप्ता, बाद्र पर्वीकाय पर्याप्ता अपयौप्ता, 
चादर अपकाय पयौप्ता अपर्याप्ता, बादर भत्येकं 
वनस्पतिकाय पयीप्ता अपयौप्ता, सुक्ष्म परथ्वीकाय 
य्या अपर्याता सुक्ष्म अपकाय पर्या्ा अप्यांस्ा 
सुक्ष्म साधारण वनस्पतिकाय पर्यासा अपर्यासा, बा 
ददर साधारण वनस्पतिकाय - पर्या अपयाता चरणं 
-विकटेद्धियना पयसा अपर्याप्ता, तथा वीस तिच 
यंचेद्धियना अने एकसोने एक समुच्छिम मनुष्य एम 
सवे मन्टीने एकसोने इंकोतेर भेद मांथी जीवो आवी 
उपने. पंदर कमं भुमिज गभज मनुष्यने वीषे उपर 
-कहेखा एकसोने इंकोतेर जीवभेद तथा नव्वाणु देः 
चताना मेद अने पहेरीथी छद्टीनारकी सुधीना ना- 

रकी एम सवे मट्टीने वर्सन छोतेर भेदमांहेथी जीव 
आवीडउपनजे. जीस अकम भुमिना मयुष्यने विषे पंदर 
कमेभुमिज गभज मनुष्य पयोप्ता अने पांच गर्भज 
-तियेच पयौप्ता मठी वीस भेदमांदेथी जीव आवी 
उपजे. छप्पन अंतर दीपना मलुप्यने विषे पदर कर 
मुमिज गभज मनुष्य पयीक्षा तथा पांच गर्भज 
तियेचपर्याक्षा अने पांच समु्चछम तिर्थच पंचेदधिय 
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पर्याा एम पश्चीसमेदमष्िथी जीव आ्थी उपने. 
पवी रीत चोवीस ठंडके आगति कटी 


्रैवीसमुं वेद ढार के छे 

स्री वद्‌, पुरुष वेद, नपुपक वेद्‌ नारकी स्भा- 
वैर अने च्रण बिगरी एनव ॒दढके एक नपुंराकः 
षेद होय छे, दसमुषन पवी, उर्य॑तर, स्योतीषी, अने 
चैमानीकने, ओरी सेद अने पुरुष वेद पम घे वेद्‌ होय 
मनुष्य अने वीर्यच पचेक्रीने श्रणे-पेद्‌ होय प वेद्‌ 
दार हषे घोवीसमो भुषनं दार कहे छे प्रथम नरफे, 
श्रीस लाख नरकावासा धीजी नरके, पवीस खनव 
पलरकाषासा श्रीजी नरके, पंदर साख नरकावासा- 
श्धोथी नरके, दस खख मरकावासा पांचमी नरके, 
द्रण लाख नरकावासा छी नरके, पांच उणा पकः 
छा नरकाषासा अने सातमी नरके, पाचि नरका- 
घासा सर्वे मलीन चोरासी खाख नरकाबासा ठे, वे- 
हदटी नरके तेर पाथडा, घीजी नरके अगीभार पाथ 
हा, श्रीजी नरफे नव पाथडा, चोधी नरके सात पा 
घडा, पायमी नरके पाष पायदा, छी नरके श्र 
याथा अने सातमी नरफे पफ पायो, सप मीने 
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ओगणपचास पाथडा ठे. पेटी. रत्नप्रभा, बीजी 
दाकंरा पभा, चीजी वाका प्रभा, चोथी पकश्रभाः 
पांचमी धुम परभा, छी तम प्रभा, सातमी तमतमा 
पभा. रत्नप्रभा प्रथ्वीनो षींड एक रखने असी 
हजार जोजन, शकरा प्रभा प्रध्वीनो पींड एक छाखने 
वन्रीस हजार जोजन, वाटुका प्रभा प्रभ्वीनो पीड एक 
राखने अहावीस हजार जोजन, पंकश्रभा परथ्वीनो पी- 
ड एकराखने वीस हजार जोजन, धुमपरना प्र्वीना 
पींड एकराखने अढार हजार जोजन, तमप्रभा प्र- 
्वीनो पीड एकराखने सोखहजार जोजन, तमत- 
मा परभा परध्वीना पीड एकखाखने अढार हजार 
जोजन, ए साते नारका जाडपणुं जाणवुं. रसनप्रभा 
परथ्वीनो पीड एकराख अंसीहजार जोजन छे तेमां. 
थी एकहजार जोजन हेठे मुकी अने एकहजार जो- 
जन उपर मुकी वच्चे एकराखने इष्ोतेर हजारनु 
पोहोखापण्‌ ते माहे नरकावासा छे. अने तेमां दस 
भुवन पतीनां सुवन छ, जघन्यथी जंघु द्वीप जवडा 
मध्यसथी संख्याता जोजन प्रमाण अने उच्छरएटथी 
असंख्याता जोजनना ॐ. हवे उपर एकहजार जोज- 
ननु मुकेष्टं छ तेमांथी सो जोजन देठे अने सो जो- 


~~ > 
+ = । 


१ 
५ 1 


श्म 

जन उपरलु शुकी वाकी षयमा रेखा आटसो जो- 
जनमां आट व्यतर देवोना भुवनो छे ते जघन्यथी 
अरसक्षेत्रना परमाणषाला, मप्यमथी महादिदेह क्षे- 
ख्नना पमाणवाला अने उच्छृ जबुदयीप जेवडा मोटा 
होय छे धटी उपरना भागमा सो जोजन रेषु छे 
सेमाथी हेटे दस जोजन अमे उपर दस जोजन 
सुकी षरमां रदेखा अंशी जोजननी पोलाष्रमा आट 
अाणर्व्य॑तर देषोना नगर छे ते जघन्यथी मरतक्षेत्र 
जेवदा अने उक्छकरष्टथी जगबुद्रीप जेवा होय छे सुक्ष्म 
पांच स्थावसे खोदे रोकमां व्यापा छे. घाद्र पाच 
स्थावरो, विगर तथा तीयच पर्ची छोकमां ठसो 
उस छे, मनुष्य अदीदीपमां पीसताटीस्त खाल जो 

अन भाषे छे हषे पंख स्योतीपीना मेद्‌ कहे छे स- 
मसुतला पएरथ्यीथी साचसेने नेद जोजन उचा जह्ण 
तोस्यां प्रथमं ताराेते उपरे दस जोजन अये 
सूर्य टे, ते उपरे प्रण जोजन आवे वहस्पतिषखे, ते 

उपरे श्रण जोजन अपि भंगर छे, ते उपरेश्रण जो 

जन आयव सनीसर छे ण्टखे ण्कसो दस जाजन 

महि भ्योतीपीना असन्त्याता विमानो देत उपरे 
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एक राज चो सुधर्मा अने इसान देवंखोक छे, घु- 
धमी देव छोकमां बच्रीस खाख विमानः, वन्रीस 
= भ = $ [भ 8 क्रोडने न 
-ाख देहेरा, अने तेमां जीन विव सत्तावन कोडने 
साठटखाख छ. इसान देव .रोके, अट्वावीसखाख वि- 
-मान अने अदावीस राख देहेरा ॐ, तेमां जीनविव 
पचास क्रोड अने चाटीसखाख छे. सनतकुमार देत्र 
खोक वारखाख विमान अने बाररखाख देहेरा छे, 
तेमां जीनविंव एकवीस कोडने साटखाख छे, मां- 
ह्र देव रोके आठ खाख विमान अने आट खख 
देहेरा छे, तेमां जीनविव चौद कोडने चारखीसिराख 
छे. ब्रह्मदेव लोके चारलाख विमान अने चारटाख 
देहेरा छ, तेमां जीनविंव सातकोड अने वीसटखाख 
छे, खांतक देव रोके, पचास हजार विमान असे 
पचास हजार देहेरा छे, तेमां जीनविब नेबुलाख छे. 
सुक्र देवरोके चाखीसहजार विमानने चाखीसहजार 
देया छ, तेमां जीन विव वहोतेरखाख छे. सहसार 
देवरोके छ हजार विमानने छ हजार देहेरा छे, तेमां 
-जीनाधेव दसखाख अंसीहजार ॐ. आणंन अने षा. 
-णत द्रेवरोके चारसे विमान अने चारसे देहरा छ, 


(न 
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तेमां जीन्व षष्ोतर जार छे आरण अने अ- 
युत देवखोके श्रणस विमान अने भ्रणसे देदेरा ठे 
तेमा जीनर्विव चोपन हजार छे प्रथम घ्री के पक 

-सो अगीआर बिमानने पएफसो अगीआर देया छ, 
तेमा जीनर्विष श्रणसेनेवीस, वीजे श्रीके एकसो सात 
पमान अने पएकसो सात दषेरा छे, तेमा जीन धिषव 
धारहजार आएठसोने ली, श्रीजे अीके पक सो 

- कमान पकसो देहेरा अने तेमां जीनर्विव वारष्जारः 
पाच अनुचर विमान पाच विमाने, पाच देहरा तेमा 
जीनर्धिव छसे सप मलीने विमान वोरासी 
छान सत्चाणहजार नेत्रेवीस छे पटला देहेरा तेमा 
जीनर्धिष पएकसो कोड षाचन श्रोड बोराएखासख 
खुाटीसष््नार सातसेने साठ पउष्वं लोेकनो सर~ 
वादो छे हवे भुवनपतीनी सस्या फे छे चमर ई 
शने चोश्रीसलाग्ब सुषन, थलने ्रीसलस्व भुवन, 
धरर्णेठने पुचार्खस साख अुषन, युतानेढने चालीस 
खास सुवन, पर्णुदेवने अत्रीस राख सुवन, वणु- 
दालीने श्रीसलाख सुकन, हार्फतने बवोघ्रीसं राख 
सुवन, हरीसे्ने श्रीसलाख सवन, नभिसेहने चा. 
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रीसराख सुवन, अभि मानवने छन्रीसङाख भुवनः 
युरणीने चारीसखाख भुवन, विसष्टने छन्रीसराख 
सुवन, जङकंतने चारीसखाख भुवन, जखपभने छ- 
त्रीसलाख भुवन, अमितगनीने चारखीसङाख भुवनः. 
सरीगवाहनने -छत्रीसखाख सुवन; विरंबने चारीस 
लाख सुवन, प्रभजनने, छेतारसलाख सुवन, घो- 
सने पचासखाख शरुवन, महा घोसने छेताखीसखाख 
सुवन, सवै इदढरने सात क्रोडने बोतेरलाख युवन 
एटला देहेरा-तेमां जीनविव तेरसे नव्यासी करोडने 
साटखाख छे. तीदं रोकमां बत्रीसहजार अने ओ- 
गणसाट देहेरा तेमां जीनविव त्रणरख एकाह 
जार त्रणसेवीस छे. व्यंतर अने अ्योतीषीमां असं- 
ख्याता जीनधिंव ॐ, एना भुवन अने देहरा गणवा 
मां न अवे. हवे चणभुवनना देहेरानी संख्या केके 
आट कोडने सत्तावनखाख ओगणतच्रीस हजार ने- 
व्यासी एटा देहैर, तेमां जीनविंव, प॑द्रसेने वे- 
ताखल कोड अहावनरखाख छन्रीसहजार अने पडी 
एटा जणसुवनमां जीनविव जाणवा. स्वाथ सीद्धथी 
वार जोजन सीद्ध सीहा छे ते रवी अने पहोरी 
पीसतारीसखाख जोजन छे वचमां आठ जोजन 


> र न 
[क भ 
~~ 
~, ~ 


न 
[१ 


४४ 


जार छ छेटे अयना असंख्यातमां भाग जेटरी 
पासी छ, मांखीनी पांख जेवी ते उपरे एक भोज 
ज्मा कषीद्धो छे गाउने छे भागे अथवा जोजनना 
खोवीसमा भागे जह से षरे सीद परमात्मा आवे 
ते सीद्ध परमात्मानी अवगाहना ¶्रणसे तेग्रीसं घ 
सुष्यने धध्रीस अंय॒लनो परमाण छे एवा ध्री पीड 
परमात्मा छे तेममे मारो स्षमय समय नमस्कार 
-होजो ए सुषन दार ॥ हवे पचीसमेो प्राण दार कठ 
भ्राण दस छे, फरस ही रसह््ी, राण हषी, चष 
इंष्री, भोत इद, मनोष, पचन धल, कायषल) 
धासोशश्वास, आउस्ु, नारकी, दसमुवनपती, व्यं 
सर, ्योतीपी, चैमानीक, तीर्यष्च पेपी अने मनुष्य 
-प सोल दरे दस पाण होय छे पाच स्याम्ररने 
-्वार भाण फरस इद्री, कायवयल, -घासो-घास अने 
आउखुं तेग्रीनें सात प्राण, फरस श्री, रसरहूवी, 
आणी, कायषल षचनवट, श्वासो श्वासं अने आ 
उस्म चौरी्ीने आड प्राण फरस ईदी, रसद्दी, चा 
णङ््ी चुरी, कययर, वष्नयरु -ासो-घास 
अने आगु अपनघ्री प॑षेत्रीने नव प्राण फरस इमी, 
रसहद्री, पाणी. चसद्॑ठी, श्रोतङ्दी, फाययल. 
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वचनवख, शासोश्वास अने आरखुं, ए प्राणदार- 
हवे छवीसमुं संपदाद्रार कटे. संपदत्ररवीस ॐ, चक्र, 
रत्न, दंडरत्न, खडगरतन, कांगीणीरत्न, सणीरत्न 
छत्ररतन, चमैरत्न, ए सातरतन एकीद्धी डे. माथापती 
पुरोितरस्न, सेनापतिरत्न, वाधिकरत्न, गजरत्नः. 
अश्रत्न, सखीर्न, ए सात पंचींद्रीरत्न 8. तीर्थकर, 
चक्रवर्ती, बरूदेव, वासुदेव, केवरी, साधु, श्रावकः 
अविरति-समकिंत दृष्टि, मांडलिकराजा, ए वीस 
संपदा. पेरीनरकनो नीकल्यो सात एकींदी विना 
वाकीनी-सोरुसंपदा पामे. बीजी नरकनो नीकल्यो 
पंदर संपदा पामे, सतणएकीदरी अने चक्रवती वि- 
नानी जओीजी नरकनो नीकल्यो, सातएकींदीरत्न,, 
चक्रवर्ती, वदेव, वासुदेव, षिना तेर संपदा पामे. 
चोधी नरकनो नीकल्यो. सात एकीद्रीररन, तीर्थकर, 
चक्रवर्तीं बलदेव, वासुदेव, षिना वार संपदा पामे. 
पंचमी नरकनो नीकल्यो सात एकीदीरलन, तीर्थकर 
चक्रवर्तीं बलदेव, वासुदेव, अने केवली, विना अमी- 
आर संपद्‌ पामे. छी नरकनो नीकल्यो, सात पंचेन्री 
रुरनः श्रावक, अविरती समकित दष्ट, ए दस संपद 
पामे, सातम नरक्नो नीकल्यो, .अश्वरटनं गज़॒रत्न,. 
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अविरती समित दृष्टि, ए श्रण सपदा पामे दस मु- 
वनपती, च्यतर, ज्योतीपीप घार दरुफमाथी नीफ- 
च्ल्यो, तीर्थकर अने वासुदेष विना पकस संपदा 
यामे प्रष्ी, अप, वनस्पति, तीयच पीती अने 
रुष्य प पाच द॑दकूसाथी नीकल्यो, तीर्धकर, च- 
ऋवर्ती, वलदव, वासदेव षिना ओगणीस सपदा 
पामे तेडकाय, वाउकायनो नीकल्यो, सात पएकी- 
ङी रस्न अश्व रत्न, गज रत्न, प नव सपद पामे 

चे हद्ी ते दी, चौर्यीरीनो नीकव्यो, तीभकर, च 

वतीं यल्देव, वासुदेव, केवली, षिना अढार स 

पदा पामे वैमानीकमां सुधर्मा, इदान देवलोकनो 
-नीकस्यो, प्रेवीसर संपदा पासै श्रीजा देवरोकथी 
आठटमा देषरोक सुधीनो नीकटी, सात पर्कीष्री 
रतन विना सोरु सपदा पामे नवमां देवलोकथी न 

वसेयेयकं सुधीनो नीकल्यो सात पुकीप्री रत्न, अश्व 
रत्न, गजरत्न, ए नव विना यौद सपदा पामे पांच 
अनुत्तर विमाननो नीकल्यो वीर्यकर, चकवर्ती, यव्ट- 
देष, फेवरी, साघु, धावकः मांडकीकराजा, अगरिर- 
ती समित दृष्टि, प आठ संपदा पामे ए संपदा 
इार-सयप्वीसमो धमद्रार फेे नारी, दससुयन्‌ 
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यती, यंतर, ज्योतीषी, वेमानीक, पांच स्थावरो; त्र-- 
ण॒ विगरेद्रीए वावीस दंडके धर्म नथी. तीयय पंची- 
दरी अने सनुष्यने करणी सुप धम छे. ए धर्मदार- 
ह्वे अघ्रावीसखमरो योनी दार केके परथ्वी काय, अ- 
पकाय, तेउकाय, अने वाउकाय ए चारने सात सा- 
तलाख योनी उ प्रत्येक वनस्पतिकायने दस खाख 
अने साधारण वनस्पति कायने चौदरखाख योनी छे, 
चे इद्री, ते इंद्री अने चोरीद्रीने वेए खख योनी छे, 
तीय प॑चेद्रीने, नारकीने, देवताने ए दरेकने चार चार्‌ 
खाखयोनी छ मनुष्यनी चोदखाखयानी ठ ए योनीद्वार 
ओगणन्ीसमूं कुर कोडी द्वार कहे छे नारकीनी प- 
चवीसखाख कूर कोडी भूवन पतीनी वीस राख 
कुरु कोड, व्यंतरनी वे खख कुर कोडी, व्योती- 
सीनी बे खाख छर कोडी, वेमानीकनी बे खाख कख 
कोडी, प्रथ्वीकायनी वार खख, अपकायनी सात खा- 
ख, तेडकायनी तरण राख, वाउकायनी सात खाख, 
वनस्पतिकायनी अहावीसख खाख कुरु कोडी, बे ई. 
दीनी सातलाख, ते ईदरीनी आठलाख अने चोरी- 
द्रीनी नवखाख कुर कोडी, जखचरनी साडावारला- 
ख, थरख्चरनी चोदखाख, खेचरनी बवारखाख कख 
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कोरी, उरपरी सर्पनी दसखाख, अने भुजपरी सपै- 
नी -नवखाख छर फाडी, भनुष्यनी घारलाख छल 
कोरी, सवे धहने एक कोडने सचचाणेलाख कल 
षोदी थद, ए ऊुल कोडी द्वार, श्रीसमो अल्प 
त्य ढार सर्वथी थोढा गभज पयीता मयुष्य, 
वाद्र अभि काय जीव असस्यात युणाअपिक तेथीं 
वैमानीक देवता अस्तख्यात ुणाअभिक, तेथी दस 
सुवनपसी देवता असंख्यात यणा अधिक, तेथी 
नारकीना जीष असख्यात गूणा अधिक, तेधी व्यं- 
तर भसख्यात गूणा अधिक, तेथी ज्योतीपी देवता 
असंख्यात गुणा अभिक, तेधी चौररीरीना जीव अ- 
संख्यात गुणा अधिक, तेथी तीरयैय ष॑र्चद्रीना जीव वि- 
कौपाधीक, तेथी घे हीना जीव विदोपाधिक तेधी ते 
्ं्रीना जीव विरेपाधिक, तेथी एष्यीकाय जीव अ- 
सल्यास यणा, तेथी अपकायना जीव असंख्यात 
गुणा अधिक, सेथी षाउकायना जीव असंख्यात शु 
णा अधिक, तेधी वनस्पतिकापना जीष अर्नत गुणा 
अधिकः ण प्रीसमुंढार संघं 

दंडकना धीसदार संपूर्णं समाप, 


४९ 
श्री सम्यक्त्व विचार गमित 


श्री महावीरजिनस्तवन. 
दार पेहेढी एचिहीकिरा राखी एषी, 


सगि दुविध भरिविद्य चउविधवलि ॥ पृणविष दशबरिधनाणो 
1 ए समकित रिवरतरूलुं बीजक ॥ संप्रति परं मन अणोरे ॥ प्राणी 
समकित शुध आराधो ॥ जेम शिवमारग सोरे ॥ प्राणी ° सम 
॥ १९॥ ए आंक्रणी | इगविध तुन अणा स्वी दुवि ॥ द्रव्य 
भावथी किये ॥ निश्वयने व्यवहारे अथवा ॥ समक्त दुविध स- 
दयं रे ॥ परा० ॥) २॥ सदंहणा सधी तुन आगम ।॥ परपारथ 
नवीजाणे | समकित द्रन्यथकी तस कदिये ॥ भावयी ततर ॒चखा- 
णेरे ॥ प्रा° ॥ ३ ॥ पिथ्यापुद्रल शद्ध वेदन ॥ समकरित द्र्य 
करावे । भावथि तत्व रुचिपण तिपदिन ।॥ तत्व रूची परिभावेरे 
॥\ प्रा० ॥ ४॥ एद्ररखूपी अरूपी अ पुट ॥ ए पण द्विवि देखे।। 
क्षायोपशमिकवेदक पृद्रल॥। शेप अपुद्रर अरेखेरे ॥ पा० ॥५। निश्चय 
समकित श्युभ, आतमन .॥ ज्ञानादिक परिणाम ॥ अथवा आतम 
समक्त किये ॥ गुण गुणी मेद्‌ न ठामरे ॥ भरा ॥ ६ ॥ मि- 
ध्या दृष्टौतणी संस्तवना ॥ स्यागादिक न्यवदार्‌ ॥ ब्रखिय निरर्गा- 
पर अधिगमथी ॥ विहँ भेदे निरधाररे भा० ॥ ७ ॥ जिम कोई मा- 
रग भूलो पंथी ॥ भमतो मारग अवे ॥ कोक उपदेलादिक योगे 
॥) कोडक थाग न पवेरे ॥ भा० ॥ ८ ॥ ज्वर पणर सदैने पध 
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सगे, जाये, एक न भाय ॥ यारग, लवर च्छते समक ॥ नि 
पर ्विषिये पायरे ॥ प्रा ॥ ९ ॥ भावी समरण प्ल यक जै ॥, 
त्रास नित ्िषारो ॥ शुर्ढपवेश्वादिकषी -मान्य ॥ ते सपिगप 
पिष गारोरे ॥ प० ॥ १० ॥ कारक रोक दीपकमेदे ॥ भरिमिपे 
पण ए माख्यु। भयमा पञ्चम क्षायोपञ्षपिए।्षायिक मेषे दास्युर 
॥ मा०॥ ११॥ भिम मास्यते सिमी | त षारष कस 
खास ॥ तुभ भर्मोपरि रुचिषी रोचफ 1] नि, कफिरिया, मभ्पासरे 
॥ भा० ॥ १२॥ मिप्या दि धरो पण पोते ॥ षप यापक 
सारे ॥ दीपक प्रं परे दीपापे ॥ पै दीपक उपचारे ॥ भार ।, 
{१३ ॥ तै समिति भिम एरस्युं मीवे ॥ तिम तुम भगण दासु 
पभ मागम नय न्पाय छपोदपि ॥ परमारय रस वाघरे ॥ माणी 
मक्रित पद्ध भराषो ॥ १४ ॥ 


कीर स 
शख बीजी वैभतुन सिद्धाव मीगे एवेशी 

पीर जिणेखर सादि सुणभो ॥ निभ सपक मरदासरे ॥ दीन 
दयाकर ठाकुर सापो ॥ त्मषरणे य॒म षासरे ॥ षी० ॥ १॥ घ्नो 
फाकाङि शप्रो ममिनाद्ी 1 भाव मनादि मनेतर ॥ ए मम भक 
षणा दुल बदा ॥ मोगबियां मगर्मवरे ॥ बी० ॥ २ ॥ मह्मनि 
गोद भस्पो ह स्मामी ॥ भनार षणस्स्‌ नामर ॥ तिदमे भष 
अनवा दुह्य }) पराजैबिण स्प्ामिरे ॥ मी ॥ २ ) भम्यपशर 
रासे श्म सतिभो ॥ कार र्वो मोगरे ॥ करयपरिणाप रपति आ 
देर ॥ तादृर मम्यता योगेरं ॥ भी० ॥ ४॥ तिं ण््णसासा 
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सासंम कीधां ॥ भवसतरे जाजेरारे ॥ ए दुख तुजविण इण छोड 
१। खामी भुज भवफेरारे ॥ वी ० ॥ ५ ॥ व्यवहाररासी खद, उत्‌- 
पे । कार अनेत अनेतोरे ॥ धुर निगोदने पृथवी पाणी ॥ तेन 
अनिर त्रस जतोरे ॥ वी० ॥ & ॥ तिषहापण हं वसिओं तैम पाख 
| पिथ्यां पतने जोरेरे ॥ हरिहर देव करीम मान्या ॥ तै न चर्यो 
मन मोरेरे ॥ वी० 1 ७ ॥ तेण में छेदन भेदन ताडन \ भूख त्रपां 
गुरु भाररे 1 गभे्ासने जन्म जग दुख ॥ भोगवियां निरधाररे 
॥ बी० ॥ ८ 1) इम चउगई भवना दुख फरसी ॥ वार अन॑ती अ- 
नाणीरे ॥ पाख दृष्टति इग पद्ध ॥ परावत्ते स्थिति आणीरे ॥ 
वी० ॥ ९ ॥ भव्यपणादिक् ने परिपाके ॥ गिरिसरि दुपर न्याय 
॥ अध्यवसाय विरेष करण ने । अनाभोगथी थाय रे ॥ बी० ॥ 
1} १०॥ ते त्रिविधे भाख्यु तिदद पठे ।॥ यथाप्रृत्त वली वीरे 
1 करण अपूरव नमे कदीयं 1 अनिषटत्त करण ते त्रये ॥ बी 
॥ ११ ॥ यया प्रत्त करणे आयुविणं ॥ सात करम करी खीणरे 
॥ कोडा कोडी सायर इगपलनो ॥ असंख्य भाग तिणे दीणरं ॥ 
॥ बी° ॥ १२ ॥ इदा ककेस विड यगुपिरजिम ग्रेथी मेदन दु- 
कर कामरे । कथे परिणाम जनित घन जीवनो ॥ रागदरेप परिणा- 
मरे ॥ वी० ॥ १३॥ ते ग्र॑थी नवी भेदी जीवे ॥ पेलि इणे स- 
साररे ॥ वार अनति अभव्य पण अवे ॥ ्रयी रगे निरधाररे ॥ 
॥ वी० ॥ १४ ॥ भव्य अभव्य रहे तिद ग्री ॥ संख्य असंख्यो 
काठरे ॥ अरिदतादिकनी ऋद्धि देखी ॥ संयमने उजमाररे ॥ वी 
1 १५ ॥ तिहा र्दे श्रुत समपायक द्रव्यं ॥ सेष रमि नही तासरे 
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) तिर॑यी प्मयकेपण जीवे 1] पण नहि शपुर भारं ॥ षी° ॥. 
] १६ ॥ कोक मभ्य मदातम तेहमां ॥ घेदने भमनो पारं ॥ नि" 
रिव कटार पार भिम॒ततसिण ॥ मेदे षल मनोर ॥ भी° ॥ 
7 १७ ॥ करण अपूरष्‌ परम निद्यपं ॥ विपते अपी मायरे ॥ 
नेदीने अतर्‌ मूष्रतमा ॥ भनिहषिकरणे नायर्‌ ॥ बी ॥ १८॥ 
॥ पिप्पामोह तणीस्यिति वैष्लु ॥ अतयत एफोरे 
1 उदय क्षण उप्र ओष्ठी ॥ ते समरय सुषियेषरि ॥ षी” ॥ 
॥ १९ ॥ अनि करण मिशचेपे अतर ॥ यष्ट्रफाल भनपोर ॥ 
अतरकरण एर्‌ विहा पेचने ॥ दिक अमाब सर्पोरे ॥ भी० ॥ 
1 २० ॥ मिममनदूबदग्पे घन उस्र ॥ पामी ठम रन्दायरं ॥ | 
पमि पि्या चैदन षनदव सम ॥ सतरफरणे .थापर्‌ ॥ वी ॥२१॥ ; 
अंतररूरण करे मिथ्यातनी ॥ पिप्युग फटे मिन न्पानेर ॥ अंतर 
रणं थकी यित्रि ठी ॥ पष्ठी प्रत मानरं ॥ षी° ॥ २२ ॥ 
स्थी उपरी यिति षमी ॥ पिं मयम स्विति नाणोर्‌ ॥ मि 
ध्यावरीकु पेदन तैदयी ॥ पिध्याश्ी भखाणोर ॥ बी ॥ २६९॥ 
अतरयरतं ते पिपिनाश ॥ न मिभ्यादख षदोर्‌ ॥.मंवरफरणनो 
भरयप समय तिं ॥ शह उपद्यप निप्यदरोर ॥ षी° ॥ २४॥ पर- 
मानद भृगन ह्रेह्‌ मटमिप ॥ भीती फरक भञेपर्‌ ॥ न्पायमत हरपं 
निम गाद ॥ न्याय पनागम परं ॥ ° ॥ २५॥ 
न व+ 
1 श श्रीजी सदीरसमाणी प देप 
॥ शणीपरं हमथी समवित करस्य ॥ वेपी मप्रयी मवग 


५३ 
-तरस्युरे ॥ धनधनं तुम सेवा ॥ एथी ' मन वीत फल टेवा ॥ ते 
करवा यज हेवारे ॥ थ० ॥। १ ॥ तिहा कोई देश भरिरति तससरसी 
सवे विरतिरहे हरिसीरे ॥ ध० ॥ त कोदर वा सरिखुं 
4 उपशम ओषधपरखुरे ॥ ध० ॥ २ ॥ जरः ति॥ 
तुन आगम कंडे लातिरे ॥ ध० ॥ मिथ्यापुनकरेव्रणसोधी ॥ उपरम 
करीशुभवोधीरे ॥ ध० ॥ ३ ॥ शद्धमे अद्ध विश्यद्धते वीजो ॥ अ- 
चि्दधे पतरीजोरे ॥ ध० ॥ उपक्षमथी पडिओमनवामे ॥ क्षायोपृरा- 
पिक पामरे ॥ ध० ॥ ४ ॥ मिश्र तथा मिध्यातने फरसे ॥ करम 
मतीईम दरसेरे ॥ ध० ॥ वींक्षायोपरामिक कटय, उपश्मपयिण 
रुदियेरे ॥ ध० ॥ ५] मिच्छपुनकरीत्रिण निरणे ॥ कोई अपूर 
करणेरे ।॥ घ० ॥ श्ुद्धपुन तिहाविदतोज्ञानी, जिनवचनागृतपानीरे 
4 घर ॥ ६ ॥ उपक्ञपपाम्याविण तुजनामे ॥ क्षायोपशषमिकपामेरे 
\ ध० ॥ यथाप्ररत्तिकरणत्रयक्रपथी ॥ अंनरकरणेतुजयीरे ॥ ध० 
९ ७ ॥ जेरुहेरपशम भवजल तसा । तसत्रणपुंजन करवारे ॥ ध 
आरुवन्‌ अरहैती श्यल, जिपसेगाण नमूकेरे ॥ ध> ॥ ८ ॥ मिश्र 
सूज अणराभी उपशमे । तिपपिथ्याते दूकेरे ॥ घ० ।} उपश्मसम- 


कितथीतिणिपद्ज 1 नई मिथ्या गुण अदिओरे ॥ ध० ॥ ९ ॥ 
इम सिद्धांतीनिन मत खोखे ॥ कलपभाप्यपण वोेरे ॥ ध० ॥ ते 


अणपुनरुसंकममासखुं । जिनवयणेमनरासुरे ॥ ध० ॥ १० ॥ मिथ्या 
दजिकथीपुद्र खिची ॥ समकितर्टीतिचीरे ॥ ध० ॥ संकरमावे 
समकित मीस ॥ छभपरिणामे दिसेरे ॥ ध० ॥ ११ ॥ समकितदृषटी 
मीस आकर्पी ॥ सपकरितपाहेदपीरे 1 ध ॥ सकरमावे पिथ्यारष्र 
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1 पिप्वामागुणपष्ठी ॥ घ ॥ १२ ॥ समकिव पुर मिभ्यामहि 
1 पण मैरे नमि षाहरे ॥ प० ॥ मिष्ासीम नीरे वेषनं ॥ 
शरण पुज वेहनेरे ॥ प | १३ ॥ पिष्छासीण थये दोय इुशी ॥' 
सीस सये एष बुमीरं ॥ भ ॥ प्षायक समकरिव प्स मापते ॥' 
भिन भागय इम मामे ॥ १० ॥ १४॥ सोपित मयण शाना थाने 
1 सपक्षित पूष्ण मानेरे ॥ ष० ॥ तेने भिक्ष रादिक पारे ॥! 
श्र्पथ तस नासेरे ॥ १५ 1 तिमम $श्राख कतीरधिकरसगेः) दस ` 
क्रिया मन रमर ॥ प० ॥ प्रिप्या, मिभिव समश्चित भामे ॥ क्त- 
प्तण पिध्या पयर ॥ ध० ॥ १६ ॥ समक्रिदयी परिरभो पै ॥' 
मसी पमकितषहे माईुरे ॥ १० ॥ ते प्रण पम करे विर्ष्ी॥ 
मिच्छ मपर रिषरीरं ॥ प० ॥ १७ ॥ अन्ध बरे पै रसीमो )1 
समक्त पने पसीमोरे ॥ १० ॥ समष्टि परेजिहां विरतिनैपाषे ॥ 
सरण बे अमरे ॥ प० ॥ करण मपूर्व शासने अभे ॥ मि 
रतिष्ही विं जागेरे ॥ घर ॥ १८ ॥ अतरहुरह्ां एप्त छपेः॥ 
निभ परिगामे बापेरे ॥ ४० ॥ ठंघो निपम नदी विर्ण फो) दि 
ह्मणी सम ५५ र ॥ प० ॥ १९ ॥ अनाभोग परिणामनी हवै ॥ 
गर बिरति नमी नाणेर ॥ ० ॥ अकृत श्ण यको से माणी ॥ 
फ्री सरै जरति घुए्णणीरं । भर ॥ २०] मार्गे जे बिरतियी 
स्बपिया ॥ तिपम मिप्यागुणे पसिपार ॥ १० ॥ मंवरथहरतमा 
सरद भणी ॥ भषन्य यक्षी ररी पाछीर ॥ भर ॥ २१॥ त्थं 
षका मासी ॥ माप करणे सांसीरे ॥ पर ॥ शृणीपर्‌ कर्मप- 
शनि हसियारे ॥ तिं नगो र्रर ॥ प० ॥ रर ॥ कोरर 
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पित्त समकेत फेरी ॥ ते ररे मिथ्या पेरीरे ॥ ध० ॥ छटीनरक ररम 
ते जाय ॥ समय पतै करेवायरे ॥ ध० ॥ २३ ॥ आऊ वंधविना 
उच्छारे ।। फिरी समकित अवगादेरे ॥ ध० ॥ वेमानिकविण आः 
न वापे ॥ कमे पती मत सांेरे ॥ ध० ॥ २४ ॥ समकिंत पतित 
करै मतवाये ॥ उक्कृष्टी स्थिति वांधेरे ॥ ध० ॥ भिन्न ग्र॑थिने आगम 
न्याने ॥ स्थिति उत्कषै न मानेरे ॥ ध० ॥ २५ ॥ इणीपर मेद्‌ 
मतांतर नाणे ।} पण संदेह न अणेरे ॥ ध० ॥ निःकाकित तुन 
चयण आरापे ॥। न्याय तस गुण वारे ॥ घ २६ ॥ 

। ॐ 

॥दार्चोथी विनयवदोसुखकार अथवा सारिभद्रभोगीरहो एदेशीरे,॥ 


॥ दशेन मोह विनाशथीजी ॥ जेनिर्मर गुणठाण | ते समरित 
ओघे कहुजी ॥ ते भवियण दित आणरे ॥ जिन जी तुन आणासु- 
रग ॥ मुज्ञ नगमे मिथ्यासेगरे ।! जि० ॥ १॥ ए आंकणी।। पिच्छा 
द्रसण मोदनीजी ॥ उपदामि उपचमनाण ॥ धुरग्र॑थी भेदे कल्यजी ॥ 
उपशमश्रेणी भमाणरे ॥ जि० "| २ ॥ नाश्च॒ उदीरण पिच्छनोजी ॥ 
अचुदीरण समाप ।! क्षयउपशपथी उपजेजी ॥ क्षयोपशमिका नाम 
रे ॥ जि०॥ ३ ॥ त्रिविधि मोह विनासथीजी ॥ व्रीक्नायिकनाम 
क्षपकश्रेणी चटताुएनी ॥ जेहथी शिवपुर ठामरे ॥ जि० ॥ ४ ॥ 
विपाक परदेश बेदबुजी ॥ दिविध उद्य विष्कभ ॥ उपनमतुं तेहने 
करेजी ॥ आगममां थिर्थभरे ॥ जि ॥ ५ ॥ नाश वरिपाकोद्य 
-यकी जी ॥ वेदन तेसर नाम ॥ उपन्चमि ते नवि संभयेजी ॥ क्षा- 
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अोपषमिक ठमरे ॥ भि० ॥ ६ ॥ मिच्छा युद वेदुबानी ॥ छद 
अश्च तिह दोप ॥ मिषा मदेष्ठोदय यश्ेमी ॥ अनुक्रम शममी 
भोपर ॥ भि० ॥ ७ ॥ भण चठ दुग मिष्ठा तणा ॥ पुंज सपा 
चीरे ठेय ॥ द्धन खपवां तिदहांमी ॥ सतिप एष्स रोयरं ॥ जि० 
॥ ८ ॥ घस येदरन वेने शूमीं ॥ पेदुक भोपुरं नाम ॥ उपरम 
अर्ता पांम्युमी ॥ सासरादन गुण षापरं ॥ जि० ॥ ९ ॥ अतर 
रत एक्नी भी।। उपशम स्थिति एषेख ॥ एत्कपं पर आमरमी भी ॥ 
जघन्य समय होय शेपे भि०॥ १०॥ अशयद पम भाषा दणीनी ॥ 
श्ये तिं तास (! मण एसाय ष्ये हुयेभी ॥ बेदी चपषम 
नाश्ररे ॥ नि° ॥ ११॥ उपश्चमयी पढतापफ़ाजी ।। न गयो पिष्णा 
रे भाव ॥ घापत सासादन कमी ॥ उपम सनाद सादर ॥ गि” 
॥ १२ ॥ अहर॒दरव शकालनीमी ॥ उपशम स्थिति गुणलाण ॥ 
सामादुन पट भावीमी ॥ पेदूक समय भपाणरे ॥ भि ॥ १३॥ 
स्विति सागर तैप्रो्नीनी 1 साभिकफ क्षायक भाण ॥ ममणी स्थिति 
पषयी फनी ॥ प्षायोप्चमिक गागर ॥ भि० ॥ १४ ॥ उपशम 
सासादन कुमी ॥ आमव बेत्ारं प॑ ॥ षक पकृ व 
॥ पिमदिम कषाय ससर 1) जि० 1 १५॥ मार मर्मस्र 
क्षायोपश्चप्कि हाय ॥ ध्वे तस गुणगणा मदुमी ॥ सांमपमो सष 
योय रे ॥ जि= ॥ १६ ॥ उपशय मदगुण राणमोभी, मदिग्ख शण 
दूरत ॥ स्षायक गुणठायै सेमी ।। मादिम प्रणविणिरोपर ॥ जि 
[! १७ अरिरति युणटणा यमी ॥ नामत स्प गग ॥ पक 
-यदुफः षीजु इमी ॥ पायोपमपिष्ट मागर ॥ नि ॥ १८ ॥ सा- 
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सादन सासादनेनी ॥ भाखे जग उरग ॥ न्याये शिवसुख ते रुं 
जी ॥ जरात्‌न आण अभेगरे ॥ नजि० ॥ १९ ॥ 


+ 
=-----ॐ--------~ 


1 दाङ पचमी क्षातिसुधारस कुंडमां तुरमे युनिवर ए देशी, ॥ 


घन धन चासन तारं ॥ मारं जिदांमन ीनरे ॥ क्षण पण 
तसविण नविरहे ॥ जिमजनर भर विण मीनरे ॥ धन० १ 1] दच्च 
विरति दरश्णथकी ।। पिय, पहुत्तमां ज।णिरे ॥ अयुक्रमे चरण- 
अणीव ।। सैख्यसायर गुण खाणिरे ॥ धन ० ॥ २ ॥ तेदिज भव 
हुए तेहमे ॥ जेदनेसत्तगखीणरे ।। चतियमव्‌ उत्कपैथी | पुव्ववद्धा 
उग्रे पीणरे ॥ धन० ॥ ३॥) वद्धायु सुर नगरं }! तेने तियभेव 
ततरे ॥ आउ असंख्यनर तिरितिणु ॥ तसपएण चउभवे अंतरे ॥ घन ° 
11 ४ ॥ समकित स्थितिहोए ओगथी ॥ अंतरमूृहूरत एकरे।। सादिय 
खजोवसमासिरी ॥ सायर छासि ठेकरे ।} धन० ॥ ५॥ इग अ- 
यवा वहु आसरी ॥ दरसणनो उपयोगरे ।॥ जघन्य उक्कृष्ट थकी 
क्यो ॥ अंतरमृरत भोगरे ॥ धन ० ॥ ६ \ दरसणरष्ि शुभ सुर- 
रखता \ क्षयोपकमादिक रूपरे ॥ अंतरमृहुरत माननी ॥ जघन्यथी. 
कहेजिनभूपरे । घन० ॥ ७ ॥ छासठ सायर सविपली | नरभव 
दिय उतकृष्टरे ॥ तेहथी उद्धे जो नवरिदिए ॥ समकित रयणने पृष्टरे 
1} धन० ॥ < ॥ वै निश्चय शिवपदहे !! ए एकजीवने योगरे ॥ 
जीवनानाभित सबद । दरसणनो उपयोगरे 1 धन ० }} ९॥ अंत- 
युहुरत एक ॥ जघन्य अंतरमन आणरे ॥ अद्ध पदर परावभयं 
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0 तप्र पक्छृएट परिमाणरे ॥ पन० ॥ १० ॥ शीम्‌ नानाभित नवि 
दयेए ॥ समकषित अंतर छेश्चर ॥ सप्र मधयक हिमां ॥ ए अषि- 
कार रिरीपरं ॥ भन ॥ ११ ॥ दधिष सदन उपवेश्चयी ॥ घपश्चम 
भयल ते प॑चरे ॥ अद्म निसम्ग ख्‌ मेदी ॥ दश्चविष यस परपर 
॥| घन० ॥ १२ ॥ निवस वपस्‌ मामा ॥ दुघ भ मभिरा 
॥ अमिगमा मोग ॥ संखेभे षम्म ख नामरे॥ पन० 
1 १३ ॥ गुषपवेश्षमिण सदेभयी ॥ भिनवरपणे प्रतीतरं ॥ तेने 
तैएने नाणमो ॥ भयम निसर्गं सधि रीषरे ॥ षन० ॥ १४॥ वेसमि 
गुरुउपदे रपी ॥ सहे भे भण भापरे ॥ ते उपवेश्ररधि नर कमो ॥ 
बूम हज आगम यापर ॥ पन० ॥ १५ ॥ कारण मद्ुल भजाणवो 
॥ श्र भिन माणम खेमरं ॥ सुय आणरषि ठुफे ॥ माल देपा- 
दिक णेमरे ॥ पन० ॥ १६ ॥ घप्र मणतो समकर ॥ पसम 
मसन्न परिणामरे ॥ मोषित्‌ भाषकनीपरे ॥ सुच क्सनामरे ॥ 
पन० ॥ १,७ ॥ वेश समोषपमयी ॥ सव्य भिस्वारिरे ॥ च्द- 
करमां पैरूबिदुषरे ॥ षीयस ममवारिरे ॥ घन ० ॥ १८ ॥ अभिगम 


सुमनसे अनाणने ॥ अरषयषटी भमगादेरे ॥ अंगपान्न पुलभे ॥ धाश्च 
॥ ॥ पन० ॥ १९ ॥ द्रम्यना माव भाष्याभिणे ॥ 


सण्वै भमाभे भसेसरे ॥ सर्नपेषिम षकं ॥ पिष्छार स मके 
श्र ॥ धन० ॥ २० ॥ दश्षमनाण जारित री ॥ तिमविनि यो चम 
कापर ॥ सुमति गुपतिकिरिपार्षे । वैकिरिया खनामरे ॥ पन० 
॥ २१ ॥ आगम कोगिद्‌ भवीहुप्‌ ॥ कमय इविदीगि ्रषरे ॥ पले 
ब तेहने कटं ॥। भिमिमातिय पुंषरे ॥ षन० ॥ २९ ॥ पम्म 
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अधम्प्‌ प्रमुख दव्व | चरण सुय धम्मना भेदरे ॥ जेजिन भाषित 
सदर 1 तेधम्परुई निरवेदरे ॥ धन० ॥ २३ ॥ णएद्रशविध दरशण 
कटु, उत्तराध्ययनमजाररे ॥ अध्ययने अडवीसरमे ॥ न्याय सागर 
सुखक।ररे ॥ धन० ॥ २४ ॥ 
"न+ 
दारख्टी माई धन्नसुषनर्तुदेशी, 
जटजलरपणपोते सिच्युकाठनयोले ॥ तससंगतिखोहु तेहनेपण 
तसततोखे ॥ तेम हं गुणरीणो तोपण दास तुमारो ॥ अवगुणउवेखी 
मरथुजी पारउताये ॥ १ ॥ त गुणमणि दरिओ उद्धरिओं जगनेणे ॥ 
मुनकाइनतार्यो त॒ संगत्तिनदी तेणे ।॥ अरुगो तर्दिविल्गो तञ्च 
दिरधीदेव । अविचरूपदञआपो ॥ दीरुतणीसीयेव |] २ ॥ नीती यञ्च 
दावे नही्रुुकरूसोर ॥ जारीदिकरभीतर धालीकरसुंजोर ॥ नासौ 
किम दीधा, पिणरिवसुखजिनराज ॥ सहेजे जो देशो तो रररे त॒म 
खाज ॥ ३ ॥ अविनयश्ुखमनो हं मूढअयांण ॥। करतांनविआव 
वीनतदीजिनभाण | वारक नजेमबोके कारोगदिरोवोर । तेमात 
पित्तामन, छाने, अगृततोल ।॥ ४ ॥ इणिपरे भरश्रस्तविओ समित 
लेश॒विचारे ॥ आगमयनुसारे युङ्षमतिने अुदारे ।।! सबतरूतुरसयुनि 
चेद्रसैवत्सरनाणी 1 १७६६ ॥ भादरवेमासे सीतप॑चमीगुणखाणि ॥ 
।। ५ ॥। श्रीतेपगच्छनायक श्रीविजयरत्नसररिद ।। सुरण॒रुजश आगर 


करजोडमतिपरंद्‌ ॥ तसराजेपंडित उत्तमसागरसीस ¦ कदेन्यायसागर 
भश पूरोसेघजगीस । ६ ॥ 


दि 


६५ 
अथ श्री पित उत्तम विययजीकृत संयम 


श्रेणीनु स्तवन 
॥ शख पेषी मयम गोगिरावणेमषेजी पवेश ॥ 


फेन इवान पिमाफरूभी ॥ सिद्ध युद्ध घखदाय ॥ मात्म सपद्‌ 
मगपैजी ॥ षदधमान भिनराय ॥ गुणोदपि धासन नायक पीर ॥ 
मेरू परपर पीर ॥ गुणो० ॥ प्नास० ॥१॥ एञाकणी ॥ मयुप्रमि 
सयम फएरपतोमी ॥ पाम्यो क्षायक माव ॥ संममभेगी पुषदेजी ॥ 
पै पद निष्पाव ॥ गु० ॥ २ ॥ बायक जश्वविभयं रव्योमी ॥ 
ससे सम्माय ॥ बिस्वरि भिन गुण गाववांभी ॥ भीहा पामन धाय 
॥ गु° ॥ ३ ॥ पारकरयौय खय उपश्चमेजी ॥ सरव मिरविगुणगण 
॥ चैना आपिम गणमांमी ॥ परब परिमाण ॥ गु० ॥ ४ ॥ सर 
याष्ाश्च पदैशषयीनी ॥ र्येव गुणा यरिमाग ॥ शएतकसना माप्य- 
मामी ॥ मासे हं महौ माग ॥ यु° ॥ ५॥ माग अनै मावियीमी 
॥ षीमे उमे एधि ॥ एम अनत मागुचरेमी ॥ चानकनि हेय सिद्धि 
॥ प्रु ॥ ६ ॥ अंयुख माग ॒मरसलमांभी ॥ षे माकाश्र भेश्च ॥ 
सेवा पानक नीपमेमी ॥ कढक वास निषेस ॥ यु° ॥७॥ बीमा 
कटक ठाणर्पानी ॥ भादि अस्यां भाण ॥ ठदनवसर्मत मागनामी 
॥ घान ककः माण ॥ गु* ॥ ८}! श्य नव माग ष्दधिनेमी ॥ 
बकः कड मध्य ॥ राण असस्यांस्त एदिनानी ॥ कषक माने 
खद्‌ ॥ गु ॥९॥ घे म्न मागनाभी ॥ यान कटक मात ^ 
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1 तदनतर संख्य भागी ॥ थानक एक विख्यात ॥गु° ॥१०। 
ते उपर हय द्धिनाजी ॥ जेता गण अतीत ॥ ते कीषे संख्यमाग- 
युंजी ॥ बीञ्युं ठाण पित्त ॥ गु° ॥ ११ ॥ इम दद्धि दय अंतरेजीं 
1 कंडक प्राने इ ॥ अंसर्देख्याते दद्धिनाजी ॥ थानकजिनवर पु 
| गु 1 १२ ॥ वि पूरव ह्य इद्धिनाजी ॥। थानक सरव करेह ॥ 
आगर गुण संख्यातदजी ॥ थानक एक धरेह ॥ गु° ॥ १३ ॥ 
ईम त्रिक घृद्धिने अंतरेजी ।॥ गुण संख्यातना गण ॥ कंडक माने 
नीपजेजी ॥ जाणे तुं बर नाण ॥। गु° ॥ १४ ॥ पुनरपि त्रिक रदी 
तणाजी ॥ पुरी थानक सव ।। असेख्यात गुण दृद्धिुजी ॥ थानक 
एक अगर ॥। गु° ।॥ १५ ॥। चउरंतर चडरंतरेजी ॥ यानक कंडक. 
मेय ॥ असंख्यात गुण दृद्धिनाजी ॥। पंडीत वीये बरेय ॥गु ०।१६॥ 
उपर वरी चख दद्धिनाजी ।॥ फरसे थानक सार |! तदरनतरर्नत गुण 
जैजी ॥ थानक एक उदार । गु° ॥ १७ ॥ पंच पंच बुद्री षिचन्नी 
॥। गण एक इक जोय । इम अर्नत गुण बुष्टिनाजी ।॥ कंडक माने 
हेय 1 गु° 1] १८ 1 उपर वरी पच दृद्धिनाजी ॥ फरसे संयमं 
ठाण | प्रवचन अचुसारं कद्यजी ।॥ पट थानक परिमाण ॥ गु 
}} १९ ॥ असंख्य खोकाकाशनाजी ॥ प्रदेश ने परिमाण ।} इक षटं 
थानक उपरनी }। टे वलि पट गण ॥ गु | २०॥ ए सेयम 
गुण ठाणमांजी ॥ जे वरते मुनि सोय ।! वैद्य अपर भननापर्गेजी ॥ 
भाष्यकरपपां जोय ॥ गु° ॥ २१ ॥ पट थानक संयम तणाजी ॥ 
कटेतां स्तवतां वीर्‌ ॥ क्षमापरिजय जिन भक्तियीजी ॥ उत्तम रुष 
भेव तीर ॥ गु° ॥ २२॥ 


६२ 
ड धीमी सुरतीमहीनानीवे्ची 


सस्तु स्वमाष पकाश्रर भाषित छोगाषोग ॥ भीर नगव गुरु मोगबे 
रस्नधयीनो मोग ॥ सयमना पद यानिक्‌ धषम पुद्धि गम्य ॥ स्र 
पर्‌ बिब्रोपन हेते यपु य॑त्र परम्प ॥ १॥ भाग भरनवद एरिना 
उाणफ़े कृरफ सार ॥ एे यथपि वै असस्याव ण्वु तस पिहु तार ॥ 
असरूप मग दिं थानक गख प ॥ षस ठर्मे ठग पको मम 
परी भिरि पिबे ॥ २ ॥ षर चठ विद अंतर (म श्ोय पकाषार 
॥ चदुनरर षठ श्रिदु सपण बीस खदार ॥ गख भाग सख्यात्‌ 
हद्धिमो बीभो भाण ॥ एम पठ भिया ठबतां महं श्रव परिमाण 
॥ ३॥ चठ ष्रीमा षीस पएकार्भीरा षत सष्टदाप । मागनी ष्रदि 
महि परां एवे गुण हदि कषाय ॥ सस्या गुणनी एयिमां वीथो 
आदि उदार ॥ ध्म सनि मीरा संका पिष टमि पिभा षार॥४॥ 
पीस्र बीमा शते एका एण सय विदु मान ॥ संस्याव गुण प्रि 
भो घोषो धुरि र्मशण ॥ इम षट घोका माणां तिक पीस द्रि 
श्व लोप ॥ पण सय पका मीटा पंसमीससे शेय ॥ ५॥ एषे भ- 
सैव गुण पदि पव उमि प॑षक धग ॥ पुनरपि पूरम रीत मीं अक्‌ 
सुरंग ॥ किभार पष्टी पंक पूम प॑पश पठ भभ पाय ॥ मार्गे पण 
पयमीससे पीडां अक कराय ॥ ६ । पाषा षोगदा प्रग षढा 
एफ धिदु ॥ पट यानक्नां यप्रनी सख्या कटे मिन्ध ॥ षष 
मीस सय पणसय पब षीस सय सार ॥ अका महि गणी साड 
ारएनार ॥ ७ ॥ सेयम भरेणिमां भमि क्षपक रि सुक ध्यान ॥ 
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पाती करमनो क्षयकर पाम्यो पंचम स्ञान ॥ मवचनसारनी दततिपं 
च्रनी उ्वणा दीद ॥ क्षमाविजय जिन वयणथी उत्तम चित्त पविह।।८! 


दाङ ज्रीजी एकवीसानी देशी, 

आतम रामीरे, शिव विसरामी नित्यनयु ॥ प्रथुजी स्तवतारे 

पाप पोताना निगघु | षटथानिकरे जे अह ठाण परूपणा ॥ सुणोः 
सयणारे यणा करषनी भाप्यना ॥ १ ॥ ब्रूटकः-आदि असख 
असं दृद्धिथी कटो ।॥ भाग अनत अस केटछां । हेठथानिक एम 
पुखत ॥ कड कंडक जेतां ॥ भाग सेख्या तह गुण सेख्यते अ~ 
संख अनेतदह्‌ गुण वरी । तस प्रथमथी कहे अथ अनेतर }! कंडक 
माते केवली ।। २ ॥ इत्यनेतरमागेणा एकातिररे मामेणा सुणो सकि 
संतरे ॥ भाग सैख्यार्तरे मूल थामकथी ततरे ॥ हठे थानिकरे भाग 
अनतना भासी । एककंडकरे कंडक वगेते दाखीयै । ३1) बरूर 
1 दाखीय गुण सख्यातथी वली ॥ -असख अर्त गुणथी तथा ॥! 
पटम ठाणथी एक अंतर 1} कंडक वगे कंडक यथा ।! इति एकां तर 
मागेणा !! एक अंतर पाभेणा कदी |! सुणो अतर मा्गेणा ॥ संख्यात 
गुणथी हेठथानक अनत भागना सुभमना ॥ ४ ॥ कंडक यने, 

कडक वरग दु, गुणो करो । एक कंडकरे तस संख्या मनमां घरो ॥ 
दुग अंतररे असंख्य अनत गुणथी लद्यां ॥ अध स्थानकरे पूरव परं 

जाणो कद्यं ॥ ५ ॥ इति द्रिकांतरमागेणा त्रूटकः-त्रिके अंतर कोई 

पू !। आदि असंख्य गुण दृद्धिथी ॥ हेठं भाग अर्न॑त केरा ॥ राण 

कदो गुरु षयणथी | कंक वेनुं बै कीजे ॥ कडकः घन त्रिकः उपर 


धे 

ौ करक क त्रिक एक कटर ॥ होए ते मनमां षरे ॥ ६ ॥ ष्ट्री 
हृद्धिनारं परा गणयी हां ॥ षीय ददधिनारं यानम पूरम्‌ गेत्र 
11 इवि तरिकांवर मार्गणा, चररंतररे अनतयुणा दिम गणयी ॥ हठ 
यानकरे माग सैव ना मानयी ॥ ७ ॥ प्रूल्क, परिाणयी ते ष्ट 
कट ॥ पूर्ममगां पर यना ॥ धार कटक वरग आगख ॥ पफ फढक 
सोमना ॥ इति षहुरंतर मार्गणा, पर्यबसाननी मार्मणा ते ॥ पः 
यानिक्‌ पूरं करे ॥ सूयी सेयम गण फरसी ॥ षीर विभू फेमल 
यरे ॥ ८ ॥ सपर मध्ययीर सेयम पानि जे मजे ॥ नियमार हि 
उतरी एनरपी सजे ॥ भवयहूनीरे बुरी एानि गणमा,॥ होय एनि 
नेरं श्वानीवैसे शवानां ॥ ९ ॥ ध्रूटफ ॥ मप्यमहुम मिषार करवां 
अनत गुणना धोरा ॥ तैषयी गुणह अससस्य फेरा ॥ फषफ मै 
कटफ मखा ॥ पच्छानुपूवि पृष्ट ठत्तर पडन्याये भावये ॥ प्षमापिभय 
जिन चरण उकम मक्तिमा्वे पाषीये ॥ १०॥ 





हष चोथी रागधन्याग्री फएल्सरूप 

गायो गायोर मने रीर भगदगुरू गायो ॥ एयाकणीठे संयम 
भणी धानक पटदिषमणा यत्र यनायो ॥ आए गण पर्पमण पफरता 
1 मुम जन फर पायोर ॥ मछे० ॥ १ ॥ श्रद्ध निरभन 
अल्प सपोचर ॥ एषि साध्य सुषएायो ॥ श्वानक़्िया अमर्षी फ 
रसो ।॥ अयमन सिदि चयायोरं ॥ मर्° ॥ २ ॥ श्रद्धा श्रान ख्यां 
छ तपण ॥ नोनमि जाय पमायो ॥ बंध्य पतर उपयते पामे ॥ संयम 
दाणभो नायोर्‌ मण० ॥ ३1 जम खर षंदन भारनो बाः ॥ 
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भारनो भागी कषयो ॥ तिनिषरं क्नानी संयम दीनो ॥ सदगतीय्‌ 
नविजायोरे ॥ भरट० ! ४ आश्रव त्यागे सवर परिणति ॥ अवि- 
रत्ति सर उटायौ ' ॥ ख सखरूपयां थिरता तेदिज ।॥ सयम शुद्ध 
रदह्रायोरे ॥ भर्० ॥ ५ ॥ अनुभव सुरतरु फर्ने काजे ॥ कीजे 
आल अपायो ॥ सन मुखभविं जद भवत्तेन ॥ तेह निवत्ते निदायोरे 
| भर० ॥। ६ ज्ञानक्रिया दुग चक्र शोभित 1} संयम रथ सुखदायो 
1 अभव धोरी युत शिवि नगरे ॥ जाता विघ्रनथायोरे ॥ भरन 
1 ७ ॥ रायसिद्धारथ वेश्च विभूपण \) तिसराराणीजायो ।! अनञअ- 
जरामर सहेजानदी । ध्यान भूवनपां ध्यायोरे ।} भर०॥८॥ सेवत 
नंद निधि युनि च्रे । दैव दयाकर पायो ॥ प्रथम जिनेसर पारण 
दिवश ॥ स्तवना कठ्श चटायौरे ॥ भर्० । ९ ॥ विजयदेवसरूरीस 
पटोधर्‌ ॥ विजयस सवायो ।॥ सत्यशिप्याधार कपुरविजयघुध ॥ 
स्षमाविजय पुण्य पायोरे ॥ भ° ॥ १० ॥ सुरतमाहे सूरय मंडण 
1) श्रीजिन विजय पसायो । वरिजयदयासूरिराजे जगपति 1] उत्तम 
विजय पद्ायोरे ! भर्ट० । ११ ॥ 





अथ श्रीतारगगिरिवीथमंडन श्रीभनितनाथनिन स्तवन. 
ठार १ री, 
राग-मेदी उपर मेद क्षरोखे वीजगी दहो ख्-ए देशी, 
आणद्‌ अधिक उच्छाद धरी दिलमां घणो दो खाल धेर 
वहुदिननो उमाद सफल थयो सुक्षतणो दो रार सफल० ।॥ १ ]} 
भवतारण तार्यंग अचर जव निरखीओ हो शङ अचछ० 
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मपतारण ताग अच भव निरखीमो य छा भवे० 

शीयदं हेम पिकासं परी पथु रसिभ हे खछाङ धरी० ॥ २॥ 
श्ड कस सपिराम प्मनाघ्युं सोशतो हे छाए प्वमा० 

गगनष्च पारे भाव मासाद मन मोदतो घ्रे खाल मासाच्‌० ॥ २ 
ङमारपाखमरिद प्रमभावक श्यां हो छाख प्रम 

अन्य पप हेमघूदि षेणे टेप उदर्यो छे खार भणे ॥ ४॥ 
चैणे षयीभो कमारमिहार नामे पेषङ्ख मस्मे हो छार नामे° 
भहीयसमारि भयव भागे प्रि्मनविखो छे छार माणे ॥.५॥ 
गा ममिवभि्ंद गनां मनोर हे साख गमाक० 

रिजयामाव मरार सोमागी युदड ए खारू स्रोमागी० ॥ ६ ॥ 
पट्तुनो भनराभि पिराजे बहुपरे हे राण भिरामे° 

कोदिधिष्ठा भिहां दरे मबिमन मन षरे एे साख मभि० | ७॥ 
शरारण्देबीनाम अहे रखषासिका हो छार महे 

प गिरिनी मनोर मिक पुखदायिष्ा ते साट मबिष्० ॥ ८ ॥ 
श्वार पाज पदी बडमति दुख निक्दीये हो षष्ट दुख ~ 
मेटी मभितभिर्मद सदए यण्दीपे ते रा सएदा० ॥ ९ ॥ 
सोरण धम चग केमरनी कोरणी हे णार केगरनी° 

सूततपरङ्प मनप श्नोमः मविग्गणी हे रूल भ्रोमा० ॥ १० ॥ 
सिद्धाबखसम पए मानेदपुर पासी हो खास भानदु० 

सफ़म करो भतार युदधनशासयी हे सास पदन ॥ ११ ॥ 


~~~ 


&७ 


ठाज्रनी, .. 
राग-नणदलनी देङ्गी, 


-साटिव अजितभिणंद अवधारीये, दासतणी अरदासं द; 
न्पा० श्रीतारणगिखिमिंदणो, मदीमां मदिपनिवास दो ।सा०॥१२॥४ 
सा० गुण अपेत ठे तहरे, तों क न-दिगो एको; ` † 
-सा० तिणगुणथी तुक्चने भिस्यो, भक्तितणे सुबिवेक दो ।सा०।॥१२॥ 
खा० र्यणायर एक. रयणडे, देतां न होय दाणि दी; ` ` 
-सा० तिणे नारो छोकनी आपदा, वाये सुनसनरी बाणीःरो।सा०।१४। 
सा० सुननरथी दई, सेवक शुद्ध सुबोध दो; त 
सा० तरणिपरमा परण दुरथी, करे कमलाकरवोध दो ।॥सा०॥ १५) 
-सा० गिर्आ गुणवता जिके, दोय ते समभाव दो; ` # 
सा० न्हानां म्दोटां नवि गणे, सविने तारे नाव दो ॥सा०।[१६॥ 
सा? दाये दोय कसुमांजरी, वासे वाम अवामदो 
सा० चद्रज्योति सधे समी, उच नीच गुणधम दी 1सा०॥१७॥ 
सा० मेद मदीतछे बरसां, न गणे ठप कैगमर होः 
सा० चदन निजवासे करी, तूर परिमर धाम दो ।सा०।१८॥ 
सा० फर्दर जाया कट करे, पेथीजन चिभ्राम दहो 
सा० वटि जे खरतर फल्या, उपगारी युणधाम हो ।सा०।।१९॥ 
सा० नहाना सां विशेष जे, साषिवने चित्त दोय दहो 
सा० निभेण पण गुणवत ते, खोक करे सहुकोय हों ॥सा०॥२०।। 
सा० शम जाणीने तारीये, वीनवदी दिल अणो 
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प्ता° भाषी छाग्या पारे, तेहने श्वी करो ताण हो ॥सा०।॥२१॥ 
प्ा० सोन एन्के सादरे, घरीया सेमक छाल ते; 
सा» कए वणे श्य आपीयु, ते मख एने दाख प ॥सा०॥२९॥ 
सा० दिद परदयो रो पूरणो, ए निग्रयमहाराल हो; 
सा सेक पण सुखीयो होये, भषसे सादिमि राम हो ॥सा०।॥२३॥। 
प्ता० प्रानमिमरु तजे तपे, भयुवात्रेदरी पाय शे; 
सा० मेर परीमे पानीये, पीनतदी भगनाय हे ॥सा०।२४॥ 
फस 
भनश्नांतिवारण भगततांरण, तारगगिरिषरर्मदणो, ८ 
भीभभितनिनषर नाणदिणयर, दुरितिमिरनिष्टडणो; 
श्वरत्ीसत भविन्चय रयण मणिगण, मषणबेण रयणायरो, 
-भरद्गानमिमखूर्ीदमदिव, सकर्मगठ सुकरो ॥२५॥ 
नुजा, +-अत्यू- 
छय श्रीराणक पुरत्वं स्तवन 
्रज्श्ष्ी 
राग-ईंगरषार-र वैशरी 

मएसमे प्रणमी मेम रे छार, गारं श्रपमभि्णव्रे; मनमोएन मारा 
सफ मनोरथ माएरोर छख, षष्ठस्य अगे भार्णद्रे मन ॥मए ॥१ 
भिष्भनिन्क सोहामणो एो छाठ, भरोगरो पएवि भासाद्‌ ₹ मन 
छरमरवं र॑चपणे करी रे खाट, कर गगनं बदरं मन° ॥१०॥२॥ 
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सिद्धनिखयने पदोचवा रे खाल, उभाव्यो मालुं थम रे गन° 
जोतां व्रि न पामीये रे खार, छृटीने {भवद॑भरे मन ० ।६.1३॥ 
नछिनीगुटममिमाननी रे छाल, मांडणी एह अचभरे मन° 
पूती मिसे मालु आवीने रे छार, जोवा थिर थर रंभरे मन, ॥प्रर,४॥ 
मोगे देश्च मेवाड छे दौ खार, जिदं राणिकपुर अभिराम रे मन° 
पोरवाड तिदां परगडोरे खार, धननोशचा जस नापरे मन, ॥ प्रद, ५॥ 
-धन्य धानलदे तेहनीरे खार, तरुणी पृण्यपरधान रे मन० 
धपेकारन करी मोटिकारे खख ,अबिचर राख्यु नाप रे मन. ॥)्रद,।।६ 
अहमृपोसरे आदरी रे छाल, धरतां ध्ैनु ध्यान रे मन 
सुधपरवासी सुर केरे खाल, वांछित देडं दानरे पन. ॥मद.।७॥ 
"र माग्यो देवतणोरे खार, अनोपम अतिरि उदाम रे मन° 
पटर आरेखी आपीयोरे खार, सुरथिान उपमान्‌ रे मन ,1१६.।।८॥ 
देपा शिखावटने दियोरे खरु, कोरणी वितथ न दोय रे मन° 
-यत्थरखाण कटी तिद रे खाल, निघन नहिरदां कोयरे मन,।(पद्‌.॥९ 
ढा २ जी, 

राग-कोई छो पयैत धुधलो रे ोर-ए देशी. 
सेवत चोदपचाणुमां रे रोख, श्यभघहुरते श़भवाररे निण॑दराय. 
-मोये मंडणे मंडाबीयो रे खो, धरणे ऋषभविदार रे निणदराथ, 

। आवो आवो श्रीजिन बेदीयेरे खो ॥ १० ॥ आंचरी० ॥ 
-श्रह्यांड मादी मांडणी रे खोर, कीधां वी पैचमेर रे जिणंद्‌० 
ओढो भाकार चिं दिरोरे खेर, माय मोहने करवा जेररे जिणद्‌० 

॥ आबो० ॥ ११ ॥ 


 „ क कन्व 
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वेष घोराश्ी दीपतीरे शरोर, पिह दिभने पोर छे षाररे मिणेद 
सस्योराधीयोनिमे रे खोक, मा चौगरृश्रमण निवाररे भिर्णद्‌० 
॥ भागो० ॥ १२ ॥- 
उस्व द्विर्‌ यामा मारे खो, घौदसयां चौमीश्च रे भिणद० 
भोरणभोि सोशमणीरे खख, पष्ठ एक विसर षप्रीरे भिणद्‌* 

॥ भामो० ॥ १३ ॥ 
मिनिपमकारे कोरभी रे छोख, पूरी गणीय न भाय रे निर्णद० 
महष षार पिहुदिशचेरे ख्ोख रगमेदप सुखदाय रे निणद्‌० 

॥ यप्र ॥ १४१ 
ससह तेमा सोषीये रे शोष, अष्टापद मतिपिषरे जिणेद्‌० 
नमनिभिपरे नव भूषं र लोख, विषहा अनेकमिनयिमरे भिरणषु० 

॥ यनो० ॥ १५॥ 
रायणक्डे म्ुपादुफा र शोण, माचु त्रिं मूमि उचतगर निणेव्‌ 

॥ मामो० ॥ १६॥४ 
सगे श्राश्वव वैदरां रे षो, पिपर पुष्मीवर पष र मिर्णदण 
ए सममढ णे भाणीये रं छो, तैदमो न ीमि कोयर्‌ भिणद० 

॥ भागो० ॥ १७ ॥ 
शम्णी 
राग-मोरणीर्ा-ए वैश्री 
संरत सौलसण्ठाणुप रे, शरि पषभी श्चुम योग, 
मास्शाखवणी मती रे, आणी बष्मिप ईगरे 
1 भीजिन सेशीये ॥ १८ ए 


७१ 


सुविदिततपगच्छ यतिपति रे, श्रीसोपसंदरघरि; 

करे प्रतिष्ठा अतिभरी जते मेगरतूर रे ॥ श्री° ॥ १९ ॥ 
मूजनायक श्रीक्षभजी रे, चउयुख थापे रे तेद; 

समवसरणनी थापना रे, चउगतिवारक तेह रे ॥ श्री° ॥ २० ॥ 
परिकरयुत रिहँ भूमिका रे, तरि्ुवननो उद्धार; 

चरउवीससहसमे माजनेरे, विवभ्रतिष्ठा तेणीवाररे ॥ श्री° ॥ २१ ॥ 
नाटक विविधप्रकारनां रे, ओव अतिघणा थाय; 

संय आवे ददि क्षितणा रे, भेदी पावन थाय रे ॥ श्री° ॥ २२॥ 
अचर हओ अवनीत रे, तीरथ पदिमावंत; 

धरणचिहार मनोहरूरे, जस गुणनो नदि अंतरे ॥ श्री ॥ २२ ॥ 
आजलगे तेह चैत्यनी रे, पूना भक्ति विरोष; 

दिन दिन थाये दीपती रे, थापे पुण्यनी रेख रे ॥ श्री ॥ २४ ॥+ 
चिदं दिशना संध सामटा रे, जो आवे समवार; 

पण संकटता नवि हेरे, एहवो चेत्यविस्ताररे ॥ श्री° ॥ २५ ॥ 
शाग्वत चैत्य ते सभिरे रे, दीठे दणि भासाद; 

जन्म सफट तेदनो हुवेरे, नाशे सषि बिषवाद रे ॥ ० ॥२६॥ 
चार्‌ प्रसाद्‌ पासे अछ रे, पुण्यतणा ते ठाम; 

आजर्गे थाता अछे रे. विवपरासादना काम रे ॥ श्री° ॥ २७ ॥ 
तेद ध्यान सदा धरे रे, समकितं निमे थाय; ह 
इ्ानविमर सुखसंपद्‌ा रे, पामे सुजस सवाय रे ॥ भ्री° | २८ ॥ 


- चक 


७२. 


अय भरीजिनपूजाविधितं स्तवन 


ददा 
अभिनमद्ननिभासिनी, मरी श्वारदमायः 
प॑सममंग धुरे मणी, त्राक्मीरीपी कमाय ॥ १॥ 
येष्ठमिरविनी मांदणी, छेद समक्षिवि घय; - 
भिनपूनायी योग म, षयि निमखुषुद ॥>२॥ 
एर ष्ठी, 
मरणपिय पासभिभैर पाप, पमु पूभाषिपि) 
मयम मबिषमन भव्यं, ए भोह्‌ भूमि यद्‌ ॥ 
अत्यभ मान दुर्गछनीय, $ संगति वरवे; 
णे भिनमक्ति ीण होय, तेएने पण घरमे ॥३॥ 
श्यमस्यानफ नोह करी, दूषण समि टे)! 
षर पेसवां पाममगे, वैरासर मे ॥ 
मूपियष्ठी दोढ हाथ चेव, सिदासन स्यापि; 
समसोरसं संखाण भो, मिम रिषसुख मपे ॥ ४॥ 
श्र पत्स ने राहु परिप, शरत योगिनी कान; 
वप ने म्यतिपाव सत, त्पादिक उने ॥ 
छयुमयुष्स युरुश्राखस्य, घुरि शम षदप; 
मोन्छवघ् भिनराज रि, परमा पपराये 1 ५॥ 
सारा शधि नक्र योनि, गण नादी, 
पिते नमि मापषे, हेय ञे जिनग ॥ 


७ 


चैत्रमासे दो शोक रोग, जेट धन दाणि; 
आषाडे तिम भाद्रमासे, दोय शजं गण, 
आश्विन कातिक मास होय, व्ठेशादिक दुःख; 
माघे भय दोय अथिनो, मागशरे धन सुख ॥ 
श्रावण से वेशंख पोप, फागुण सुखकारः 
-ए मासे जिनराजविव, ठवतां जयजयकार, 
दीपोरव विजयादि दिवस, जेह्‌ रोकप्रधानः 
त्िण दिवसे पण थापना, कौजे सावधान ॥ 
काष्टटेप पाषाण चित्र, रोह दंतनी दाखी; 
देरासरे पूवि ते. स्थापन नवि राखी 
अगोपगि दीन होय, खंडित विणपरिकरे 
नासिका दोषे दु जेद, नवि तेह देरासरे ॥ 
पूरवे चोपद नाश दोय, इशाने भता 
अग्निङणे भय अभ्चिनो, वायुक्रणे संचित 

नेनहते निधन कार जागी, उत्तरे होय दाणि 
जिन्र सन्मुख ट्वी, दिशि षिदिशि प्रपण ॥ 
दक्षिण पथम सन्धुखे, जिनवर विव स्थापे 
सुख सपत्ति संतान सुख, जगमां जस व्यापे 
वास्तुकला भरमाण जाण, वकव्रतपर्यत्र 

गेय विवेकविरास देखी, तिम स्थापन मत्र ॥ 
कका कंखा दोष पोष, न धरे पिथ्यत; 

इम देरासर धरे ठवे, धन तेहनी मात ` 


~~ ~~ 


॥ ६ ॥ 


| ७ ॥ 


॥ < ॥ 


।॥ ९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ -११.॥ 


७४ 


द्रा 
एषे भिणदिमि पूजा करे, भावक मिरगप्मकि) 
शसेपि ते रिषि ष्ट, तेदनी जेबी षक्ति ॥ १२॥ 
ष्र्रभी 
राग~रत्नमारानी वैश्री 


५९.२४ अष्मा उपरदिशे, सन्दुख स्नन ममि भषरे पु; 
तैषटमवेन भरे, यतनाष्ठ नीर पिशा षावरे ए ॥१६९॥ 
फेय पिये कडिनी मकि पनमां षश्च, मेसी परनाछिय पामरे ए 
पोतकः परेरीने भीवपतना हो, विणपरे स्नानजख प्रवेष. ॥ १४॥ 
रणे घाखरी ये एसे भिनगुण स्ववे, निर्मर पोतिक परतोष) 
एकप निर्म उचरासगयु, मारपडफोसच धरे भारतो ए ॥ १५ ॥ 
षस दोय भिननरर पुजतां नर भरे, नारीमे ब्र श्रम दालीये ए; 
नारी नरमक्लनो पाणयो नवि करे, तान जिनमक्तष्यं रलीयेष १६. 
पन इष फाय षन पञ्ने युपिका, पूना उपगरण श्ठदि सवनी ए 
साषपे पायवे कठिन निनसफमने, मबिक्जन सिद्धिाभन मणीए॥१७॥' 
भिपियकी धदन मोरसीये पसी, मरी घुरि रनवकपोरदीपए, 
जिनपरमिमने पुजणी पूंजीने, पी न्दपे कनसूनसकनसेए ॥ १८॥ 
अंगद्षणां तिषा दोय शपे परे, षद्न पालकी करी करे पु; 
छुकवूरमाि मेख्पी येच््वी, सगु फेरब्यु भरे ए ॥ १९ ॥ 

ये नावेम मोगरे सूमा अनि, अरगमा ममीर तिश मिस्षरेएः 
शु एचरदिसे एसे भिनपूभो, मबिकनर एणीपरे ममसरेए्‌ ॥२०।॥ 
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दक्षिणसन्दरुखे मरणनो भय करे, अग्निसैतापभय संभवे ए; 
नेच्छते विन्य संतानसुख पिमे, वायु चोये ठामे सुत दरे ए ॥२१।४ 
पैदिशे सेषदा उत्तरे फठ वहु, इशाने धमनी वासना ए; 
इणिपरे जाणतो भविकजन पूजनतो, खेदतो वेध दुःखपाशनाए।(२२॥४ 
चरण अयुष्टयुग जालुयुग करयुग, असयुग मस्तके निखटी ए; 
कटे हृदयस्थे उदर नाभिपदठे, अगे नवतिरुक दक्षिणवटीष्‌।।२३॥ 
विविषयुक्तं करी भक्तिद्य नवनवरी, भातिनी आंगीय विरचिये ए; 
सातनारक नर तिरशिगति नवविध, दुःखटटे जो जिन चरचीए ए।।२४।॥ 
दुहा. 
तदरन॑तर जिनवरतणे, कंटे ङुसुमचि दाप; 
गुणसंयुत गुथी ठवे, करतो भाव प्रणाम 
ढाके जी, 


राग-जिनगुण गावे दो नागङ्मारी-ए देशी. 
जिनगठे उवे हो कुसुमची माका, जिनगुण गावे हो भावविक्ाखा, 


॥ २५ ॥ 


॥ जिन० ॥: 
जिन गुण गाषे हो देइ देह तारा, 
जिन गुण गाषे रो के भावे त्रिकाला, 
चैपक केतक दमणो मरुगो नाई जुूवाखा 
नाग पुन्नागपियेगु अशोक, मोगर मारुतीमाखा ॥ जि° ॥२६॥ 
ृष्णागर कस्तुरी अवर, ऊुदरुष्क घनसारो 
 इर्क सेकारस वाती संद्र, धूष घटी विस्तारो ॥ जि० (र्जौ 


# (अ ९ ~ „^ 
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जिम मिम पूप स्घे पमि दुरगति, दोय दुरमति नाष 

पूप बुंग करवां मपिने, परिषसपाप पणासे ॥ भिर ॥ २८॥ 
रूोकारोकमकाश्चक दीपक, एं जिन एम कटे दमो; 

दीपकपूमा करयो ममिभन, म परे ते भिरजीमो ॥ भि० ॥२९॥ 
श्ण पूज करी णिपरे मांगे, भिनमारग अलुसरतो; "` 

दधन बान भारवि श्रण आपो, स्षतपूभा करतो ॥ भि० ॥९०॥ 
-स्नगांदिक फर मिनपूमाना, तेह भणी फल शेषे) 

अफ पुगीफर माणादिक, परमव दुःखी न रेषे ॥ नि० ॥२१॥ 
भिनिष घखडी ैवेषपूमा, करतो मने एम रासे} 

धिषसुख खटी पद्ध मापो, जिम मविबारक पाले ॥भि०।॥१२॥ 
दक्षिणदिशे विमाने दीयो, दामे भूप करये 

फस सैवे्ादिक जिनसन्पुम्ब, भूपण भिनकरे दषे ॥ भि० ॥२२॥ 
सार नव व्रण क्र गुरु मज्घिम, भषन्य अग्रह समे} 

ध्यान चैत्यशदन नरदाहिण, हिम दामा पामांगे ॥ नि० ॥ ३४ ॥ 
घदममरिण पूना नमि दासी, ते कीजे परमते; 

सासपूमा मप्यान्दे सये, पूप दीप भहुमवि ॥ भि०॥१५॥ 
भिनमदक्षिणा दीये धिक वे, प्रण साव एकवीस; 

प्ठगह्‌ श्रमण न छपे वेए्ने, ए एर षीसनावीस ॥ भि० ॥ २६॥ 
अमकारे ञे मिन पूते, म्म होये दुरे) 

मठ भ्मेता गुण ने पामे, विषमुख रोय दूर ॥ भि० ॥ २७ ॥ 
एमगख दस परे नित्य हेष, अषएपरासिद्धि पावे; 

सारे भवषनमावा धुप, वैदनी चे भिन भाषे ॥ 'मि° ॥ ३८ ॥ 


७७ 


दुहा. 
जिन पूज॑ता चित्त धरो; एह अवस्था तीन; 
छ्स्था ने केवली, सिद्धस्वरूप अदीन ॥ ३९ ॥; 
ढा ७ थी. 
राग सामेरी-समवसरण सुरवाजां बाजे-ए देश्षी, 
छ्रस्थाना व्रण भकार, (जन्म राज्य श्रामण्य उदार्‌; 
भाषे तिम सार, दद्र उच्छगे ङिए जिम सुरगिरि; 
करदा धरी रहे जिणपरे सुरवर, शिर उपरे नीर यवत, ॥ ४०॥; 
निणवेलाए कीजे पखा, निमैकनीरे कलश चिक्लान; 
जन्मावस्था ( जन्माजवस्था ) सार ॥ 
चैदन केशरने घनसार, पुष्प चढावे जेणीवार; 


राज्यावस्था सार ॥ ४१॥ 
केशरदित शिर मुख पेखीजे, श्रापण्यावस्था जाणीजे; 
साधुपणु भावीजे, जिनग्रख निरखी रीने ॥ 
बीजी अवस्था केवीकेरी, चउविध सुर रहे जिनने घेर; 
वाजे अगरु भेरी ॥ ४२-॥ 
भआतिदारन आट विराजे, कोडि गमे तिहा वाजां वाजे; 
वयरादिक सपि भाने ॥ 
रुप्य हेम मणि त्रण गढ सोहे, अ्रणञुवननां मना मोहे 
परखदा दशदोई.वोहे ।! ४३ |, 
छख चउविध ध्म भकाञ्े, वार चतर रहे अधर आका; 
चोवीस चाम्र खास ॥ 


# # ५ 


७८ 


'ममपासे ककेणि उदार, शष्ट एुरमाखा पार; 
1 घर्मप्वन विदां बार ४४४ ॥ 
सदसभोयणनो घस बिस्पार, पाद्रपीठ सिषासन सारः 
अरिश्च प्रीश्च ने-बार ॥ 
खर ममरीषारे विशं अंग, समरकमर करे नारक वग 7 
मन अभिक मन रग ॥ ४५॥ 
सतरमेद मजर पूमा कोये, फेबष्ठी अपस्या श्म मामीणे) 
समकिददु एर सीमे ॥ 
सिद अस्या कहीए एर, पर्यकासन मेढ पेष 
कारस्सगो रघा तेद ॥ ४६ ॥ 
साप कर्पा तेम अमने वारी, मकमन हेच निमारो; 
समसि वेह सुषारो ॥ 
-कगचितापणि तै मगनाय, भग्मापष त भरिषपुर्‌ सायः 
जगुर छि अनाय ॥ ४७ ॥ 
परमपुरुष प है पुरुपोचम, इरे क्या व॑ मोदाम) 
श्वरणागव भन शरणो ॥ 
-अमरसममर भ्र ध भमिनाप्री, विम करो म्मे छु्मिासी; =" 
वो वच पुम साबाघ्षी ॥ ४८ ॥ 
चैह्यय॑दन करवा मायीये, गर्मावासे भिम नमि मामीये; 
शृणिपरे भिनति षीम ॥ 
{ संयमे पीरमिमछ भिनदेव{रेभिपरे भे रे भिनी सेम 
नय कदे ए न्लिमष्‌ ॥ ४९॥ 


७९ 
दुहा. 


जे जिनभक्तिये दुमणो, न धरे जिनं नेद; 

नररूपे ते नारकी, नय कटे तेहनी.-देद ` ॥पगा 

भावस्षटितभक्तिये करी, नवि कीधी जिनसेव; 

दासपणौ परभव र्दे, नय करे ते नितुमेव ` ॥ ५१॥. 
ठान ५ मी. 


` राग आशावरी--नमो रे नभो श्रीशघ्रुनयगिरिवर-ए देशी. 
ओजिनपूजा विधिश्च कीजे, शिवसुख स्हेजे टीनेरी ॥ 

जिन तुज युखभरुद्रा निरखंतां, युन तनन अतिरीग्ेरी ॥ शरी ०।(५२॥ 
यंचवरण वर कुसुमची मारा, जे जिनकंटे आरोपेरी 

ते नरने शिववनिता बरवा, वरमा गढ ओपेरी ॥ श्री° ॥ ५३॥ 
कुसुमकखीनो छेद न कीजे, पत्रमेग नवि कीजेरी । 
उत्तमस्थानक तरुवरकेरं, उत्तमर्गध ग्रहीजेरी ॥ श्रीर॥ ५४ ॥ 
कीटे खाधुं वसने .वांध्यु, पगे रम्य मोये पदीयुंरी ५ 
नाभिथकी जे हेटं धरीयु, तिम शिर उपर चदीयुरी ॥ भ्री° ॥ ५५ 
चासी राख्यु रोके फरष्युं, कोहं करथी खशिडरी 

गंधविहुणु यणु दु, अवर देवने माच्डरी `ˆ ॥ श्री° ॥ ५६ ¶ 
पत्र दुरुम एदं बरजीजे, परैरीजे श्चभवेशजी 
उज्वलनिभव् वख अखंडित, जेह सुपो खपेसजी ॥ श्री ॥ ५७ ॥ 
एणीपेरे विधिये जे जिन पूजे, धूजे-पातिक तासनी. 

नय जिनगुणपूजानो रसीयो, भवेभवे तुमपय दासजी ॥श्री ०।५८। 


(4) 


भस्त 
स्नाप्र वन दीप जस पृष छम नैवेव प्न चामरे, 


मासं भप्त देब्रम्पहदधि वारभित्र नार मीव युति; 
पत्र छत्र फ अतिपरसिद्‌ ॥ 


पल्लनिपूपण भतिपर्णां, एम एकरीक्च मकार; 


नय कटे पूमी रिनषा, भिन ! एमने मममख तार । ५९ ॥ 
दए 
आठ सचर एषवीञ्चमिष, एफखतने यरी भटः; 
एक सदसआठ चपर्‌, एम पएूमाषिपि पाठ ॥ ६० ॥ 


इवे भिनपूमा फक करु, एषी प्रयनी साल; 
भिनम्तिमा निनसारिखी, ए गणपरनी माल ॥६१॥ 
इरद्द्ी 
राग-कष्सानी पेशी 
भमिकनन मावघ्ुं जिनपपूा करा, भिम षयो एह भनभखपि सोरिमो; 
पश्वषिरतित्र्ु फम पए मोटई, सुगुणमां सेह नर गणिपए पषिस्पमे 
॥ ममिक० ॥ ६२ ॥ 
श्रोपफल वेष्रे नायबा मन परे, ए एष उपमे गमम भणीमे 
साव मठ प्रण साए्मो हेष भिनपरे, वैएने यदम फर कीणे 
॥ मविक० ॥ ६३ ॥ 
देषठमफष सर्ूर्ये बार दादुखमफम,पक्ष(१५)उपमास फ देष दरे 
मासफ़ पूनवां चढत फर एणिपर्‌, सक पूमायफ़ी पाप निरे 
॥ सनिक” ॥ ६४॥ 


~ 


८९ 


सोगणुं पुण्य जिनर्विवते पूजतां, सहसगुणु च॑दने ठे करतां; 
लखगणुं छुखुमची मार आरोपतां, अनतगणुं पुण्य नाटक कर्तां, 

॥ भविक० ॥ ६५ |} 
भहसमे पूजी सय संकट एमे, मध्यपरिने जन्मना पाप नाशो; 
संध्यपुजायकी सात भव पाप सवि, नाद्पूनाथकी दु;खपणासे, 

॥ भविक० ॥ ६६ ॥ 
नीरपूनाथकी अंगनीरोगता, च॑दने सुजश सोभाग्य वापे; 
बस्रथी विस्तरे सुतसुतापरिकरा, फज्यकी देवताआयु साधे, 

॥ भविक ० ॥ ६७ ॥ 
धूपथी परजले पाप संप्ताप सवि, दीपथी दख्द्रिनी कोडि जावे 
अक्षते ज्ञानचाखिधन संपजे, छटकङ्सुमथी राज्य पावे 

। भविक ० ॥ ६८ ॥ 
वासपूजाथकी धमनी वासना, नारके तीर्थपद रोय दाये; 
पेचवणीं ङसुमदाम जे गक टये, शिववधू तेहने प्रहे वाथ. 

॥ भविक० ॥ ६९ ॥ 
मरगलटीपयी मंगर्पाछिका, आरतीए अरतिउवाट भाज; 
छत्र चामरथकी भविकजन सदनथी, तेजप्रताप महपूर राजे. 

॥ भविक ० ॥ ७० | 
्षान रहे द्रन्धपूनायकी धन घणु, ध्वजथकी सवैमांदि मान पामे; 
जिनप आभरणपूजाथकी भविजना, चक्रवरस्यादिपद इद्र पामे, 

|} भविक० ॥ ७१ | 


र्‌ 


सणीपरे रणते सोषभर ममी प्रस, घे एरे मामष्च खाम जाणी; 
एम पहुफखयरी देषपूभा छती, सकरमिमि श्चाख्मांई पस्राणी 

॥ ममिक० ॥ ७२ ॥ 
्रादद्विनङृस्यनी पि पूमापकरण-मदुल गहुपरयमां मिमि णीये; 
माणमार्प ससेपयी ए क्यो, येमपूना समये ए मणीचे 

॥ ममि ॥ ७३ ॥ 
मस्छतपगस्णबरणगनदिनमणिसमो, श्रीभिमयममग्रूि रजे; 
पटितराय कमिपीरबिमतणो, ध्रिप्य नयप्रिमल करं भमिक कामे 

॥ मपिक० ॥ ७४ ॥ 

शर७म्री 
राग घन्पाभ्री 

पूमो रे मनि माम परीने पूमो, 
सिमपुखलदाय १ ्रिुमननापक, ए सम पेन न दूमोरं ॥मबि०।७५॥ 
श्स्छा होय जो रिष्पुसकरेरी, भो मममययी भूमो; 
सो सक्तिघ्मं सन मन मेरी, शरीनिनमरपद पूनो र ॥ ममि० ॥५६॥ 
सदटुमनसयित जितमदियी, पिप्पामवरम्पुभो; 
आभिनचरण शरण करी मानिन, प्मटृपति्थ शसरोरो।ममि ॥७७॥ 
मोहमिभ्मन मदिराया, नास्मि मम मपो; 
जिम.सपर्‌ परमनर्मगम्मां, उषन्निोए अर्पतोर ॥ ममि० ॥ ७८ ॥ 
श्षिरमुलसापन भिनबर पुनन, फापगबी षर दमनो; 
नय फटे ए पिव्रील भम्दारी, पानी भवि भक्छिप्रो र 

॥ मबरि° ॥ ७९ ॥ र 


८२ 


कख्श ( दुहा ) 
द्र (१) वेद (४) भोजन (१५) वरिस (१७४१) विनयदरमी बुधवोर 
युजाफर रचना रची, समीशरैर मोञ्चार ॥ ८० ॥ 
चीरचेद्र आग्रह करी, -कीयो एह स्तवन्त; | 
ममतां नवनिधि सपने, सुणतां चित्त पसनन । ८१ ॥ 
| इति श्रीजिनपूनाविधिस्तवने सम्पुणेम्‌ ।। 





अथ श्रीज्ञानपंचमी तिथिवं स्तवन. 
टार १ टी, 
राग-फागनी देशी. 

णमी श्रीगुरुपदकज, ज्ञाननी माति उपाय; 

पेचमीतप महिमा कडु, सुणजो भविसमुदाय ॥ 
त्रिगडे वेढा मिटा, गिरूया वीरनिणंदः । 

दे उपदेश अमेकश्रा, निसुणे सुरनरद ॥ २॥ 
ज्ञानखोचन सुविरासे, टोकालोकपमरकाश; । 

भक्ति यक्तिदातार छ, ज्ञान परमसुखवास ॥ 
ज्ञान विना नर पञ्च कहे, रदीए कांड न मेदः 

ज्ञानदीपक समज्ञानी, सवांराधक वेद 
देश आराधक किरिया, ज्ञान विना ते अध; 

ज्ञानसदित जे किरिया, ते सोतं ने सुगंध ॥ 
दक्षिणावत्तक दंख, दुधे भरियो तेद; - 


1 २॥ 


णे 


हानी श्वासोश्वासपा, किनि करम श्रे छेद ॥३॥ 
जञानसरित एुतकिरिया, तै सरिया मषसिषु; 
महानिश्रीयमां अप्षरा प॑षमी शानमर्बष ॥ 
मगमतीमरूखर आगममांहि, प्रानकणा बहुमानः 
पष्ठ एन अयुमवे, किरिया तास प्रपान 1४1 
शन्रभी 
राग-साेषटदीनी देशी 

पैयमीतपनिषि स्रामम्मे सेढ रे, जिम पामे मबपारतो; 
मिनगणपरपुनि चपदिशे ।'सा०॥ मक्पिण ने रिक्कारतो ॥ ५॥ 
मागश्चिर माप फागुम मखा ।सा०॥ घे मापाड वैश्नाखपो; 
पट कापी भनी सीमीप्‌ । सरा०॥ श्वमटिने सदगुरु सालो ॥ ६ ॥ 
दहर वेम शुहारीये 1सा०॥ गीवारय गुख्बदतो; 
पोवी क्ति पूमीए ॥सा०॥ ममाभना मादी नांदिती ॥७॥ 
एमयर्क मारस्यक करो ॥सा०॥ वेफव॑द्न प्रये कच्तो; 
अह्मष्ेने पानीप्‌ । सा० ॥ मारमसवित्तपरिषारतो ॥ ८ ॥ 
पैबमीस्तमम पुड्‌ क ।सा०॥ पयसे घोय उपमासो; 
प्रिषिष षठबिष गुरने घुं ।सा०॥ मयवा पौपम सासवो ॥ ९ ॥ 
शीतारय पासे पे ॥ सा० ॥ भन धरे ठस उपगारतो; 
मामभ्मीम रकएपयै ॥सा०॥ धैय परस सागर सारतो ॥ १०॥ 
फघन्पपपे एम भागीपए्‌ ।सा०॥ मया करी एक मृपेतो; 
उलमणे मराषीमे ।सा०॥ भिम पेषे मनदपमीो ॥ ११॥ 


८प्‌ 


टार ३ जी, 
राग-श्ारद बुद्धिदाई-ए देश्नी, 
निज शक्तिने सार, उजपणु करो वार; 
वित्त खरचो मोटे मने, प्रतिमा भरावो चारु ॥ 
ज्ञान दशन चारित्र दीका, प्रिणे ज्ञाने पुजे; 
पापना पुजीने गुरूपरे काउसम्ग कीने ॥ १२१९ 
चरूटक. | 
पांच एकावन रोगस्सकेरो, पेच प॑च वस्तु ठोवे; 
पाठा परति रूमाक ने ठेखण, बासङुपी ने जोवे ॥ 
पाटी पोथी ठवणी कवी, पंनणी नोकारबागी; 
दोरा चावखी थापनाचारज, तिम युहपत्ति संवागी ॥ १३ ॥ 
कागन ने काठ, खडीओआ वत्तरणा कांवी; 
रमर चदरुआ, वाराङची लावी ॥ 
आरती धुपधाणा, मेगल्दीप भृगार; 
प्रासाद ने मत्तिमा, तेना घरी शणगार 
सारसार्‌ वस्तु जगतमां, ज्ञान दशन उपगरणा; 
केशर सुखड अगर कपूर, वाती ध्वन अंगद्हणां- 
पच अहव शक्ति पंथवीश, पेचवाटनो दीवो, 
"फ पकवान धान वहु मेवा, इसुम भख बहु सेवा ॥ १५॥ 
पू अथ उत्तर, दिरि विदिशि ईशान; 


न "न 
न 


॥ १४ (1 
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नमो नाणस्सपदने, ष्याषो यर्‌ सामानं ॥ 
साएम्मीबष्छरू कीवे, गीतगाने भागीने; 
ए करणी करता, श्वाने भाराधीवे ॥ १६ ॥ 
भूटक 
साषीे {म कियद्‌ सासु, भिम गुण्मभरी भरव) 
ष्टे सोम्य बढी प्रान मारा, करी निज निर्म पिथ ॥ 
चे सर्वे कथायी करमो, समो षाणितिकान 
हानमिमखशुर आणा पसाये, मभिक उदय रोय भाम ॥१७॥ 
र 
अय सीपंघमीनिधिु स्तवन 
दुहा 
मणमी ममे पासभिन, पदरष॑ूम अभिराम; 
परथमीतपमहिमा कट, सुणरां सीप्रे फाम ॥ १॥ 
अतकापिक विरावी, दारमती शति नाम; 
मेमिभिणेसर मावीपा, रैषवगिरि श्रभगम ॥ २॥ 
के धंदन मादीया, येदी प्रखदा श्र; 
परदपगणपर दव तिहा, म्न षरे छुरिचार  ॥ ३॥ 
दंसण नाण पचरिचनी, फते विपि केषी पचेय, 
पफिणिरिपि तै आरा्षीमे, भपे भीगिनसोय 1४॥ 
चौद भागम पूर्णिमा, अमापासी ए विपि षार 


८७ 
चारित्र पोसदह्‌ आदरी, रीय भवजरपार 1५ ॥ 
पंचमी वीज इग्यारसी, ज्ञानतणी तिथि ए; । 
्ञानभक्ति वहु साचवो, जिम होय निल देद ॥६॥ 
नवतिथि रेषे कीजीये, दरेनभक्ति विरोषः 

जिनपुनन कटयाणका-दिक साधर्मिक देख | ७॥ 
तेदमांहि षी निमनी, कात्तिकपंचमी जेह्‌; 
स्ञानाराधननी करी, नेमिजिने धरी नेद्‌ ॥ ८ ॥ 
एह दिवस आराधतां, पाम्यु निर्म नाण; 
वरदत्त ने गुणंजरी, सुणज्यो तास वखाण ॥ ९ ॥ 
ढाल १ ली. 
राग-दरान कहे जगे हुं वडो-ए देशी. 
जंबुटीपे भरतमां, पपरी अतिसेहे रे; 
सुषमा नेदनी जोयतां, सुरनरना मनमोहे रे. 
|| श्रीजिनवर एम उपदिश ॥ १०॥ 
अजितसेन जस रानि, तस घरणी यश्ञोमतीराणी रे; 
वरदत्त तेहमेा सुत भरो, सकरकञा गुणखाणी रे ॥ श्री ° ॥ ११ ॥ 
आठवरसनो जव थयो, तव क्यो निशठे रे; 
अक्षर मात्र न आवड, जिम जवां शेवारे ॥ श्री ॥ १२॥ 
अलुक्रमे योवन पामीओ, विगर कोढे देहो रे; 
रति नवि पामे केदथी, न धरे काइ सनेदो रे 
हवे तिणदीनपुरमां वसे, सिददास जिनधमीं रे; 


॥ श्री ॥ १३ ॥ 
< 
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कोरिष्वभ स्यमहारीभो, सपयखय श्लुमूमीं रे ॥ भी° ॥ १४ ॥ 
कपूरिछका ठस गेहिनी, यणम॑मरी तस पेदी रे; 
भूखे गी षरतनु, रोगव्णी छे पे रे ॥ ० ॥ १५॥ 
सोरमरसनी सा यद्‌, पण ठस कोद न इरे; 
-मावपिता परिजन सपे, तस दुःखे दु'खीया षीहेरे ॥ भी०॥ १६॥ 
दु 

एणे समये तम एकदा, पिजयसेन गस्छनाय, 

चडनाणी गुखगुण मर्या, एनिपरिकरे सनाय  ॥ १७ ॥ 

नागरमन समि भादीयां, द॒षसयुत नरनाप 

सिष्वास वनया सदिव, मवे श्रीएनिनाय ॥ १८ ॥ 

शर्र्मी 
राग-डाडी ष्टी अविमरी पन ममरारे--ए दे्रौ 
अलेयनाधिनी वे्चना हितमाणी रे) माखे भीगुरूराम; 
॥ सुणो भि भागी २ ॥ 

श्नान भाराषन साबो एि° भणपरनने कामे सुणो° ॥ १९ ॥ 
क्ञान बिरापे भे मने हिति तै परमपे मनक्षेण सुणो० 
सने जेहए भिराषरवा शिदि० ते मृगा दुःखदीम स्ुणो० ॥ २० ॥ 
पायी मे बिरापता दिव० तस ह्ृ्टाषिकरोग सुणो० 
परिगिधविराषन क्ञाननी शिवि° घे मूरख करे मोग सुणो° ॥ २१ ॥ 
युग्र फलग्र षन पिव्रनो दि° तेषने एेये नाञ्च तुणो° 
आपिन्यापि सस परमपे पिव० निर्भिवेक घलु वास भुणे० ॥ २२ ॥ 
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सिददास इम सभी दित० पे उट आणी सुणो० 
कटो मगवन१ किण कमथी दि०्युज तनया गुणदीण सुणो० ॥ २३ ॥1 
गुरु करे पद संसारम हित० सुखदुःख कमेमे दाय सुणो° 
कपैथकी वजिया नही हित० चक्र हरुषर साथ सुणो० ॥ २४ ॥ 
पदनो प्रवभव सुणो दित० हृदये विचारो देव सुणो० 
कमैतणी गति एहवी दित गुरूभाखे ततखेव सुणो० ॥ २५॥ 
। टार ३ जी, 

रा५--ऊेत तमाक़ परिदरो- ए देशी, 
धातकीखडे भरतमां, मनोहर खेटकनाम नरराज; 
जयरमांि व्यवहारिओ, धनवत सुदेव नाम नरराज. 

पूरवभव तुमे साभ्ये ॥ २६ ॥ 

सुंदरी नामे गेिनी, तस सुत पंच रसार नरराज 
आसपार पहेखो भो; वीजो ते तेनपार नरराज ॥ पू ॥ २७॥ 
गुणपार अ्रीजो कल्यो, धमेपा धर्मसार नरराज; 
खावण्यसूपे शोभती, वी तस पुत्री चार नरराज ॥ पूर ॥ २८ ॥ 
रीराबती ने शिङावती, रंगावती तिम जाण नररा; 
फृगावती चोथी भरी, महिमा गुणनी खाण नररान ॥ प्‌ ॥ २९ ॥ 
पंडित पासे मोकट्या, ते पांचे निजनंद्‌ नरराजः 
चपराई्‌ करता घणुं, मांदोमादि दद्‌ नररान ॥ ० ॥ ३० ॥ 
पंडित मारे तेहने, ते रोये घरे जाय नरराज; 
, पेडितने उपे इण्योः नो फरी तुम न सुदाय नररान ॥ पू० ॥ ३१॥ 
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दुःखी विगे मपे श्च होगे, सिसव शणिपरे माम नरराम; 
कठो कीषायकी, षु सथपिफेदं चाय नरराम ॥ प* ॥ ३२ ॥ 
पाटी पोयी लये, परभाके पिणिबार नरराम; 
मखपणायी वेने, नमि परणावे नार नरराम ॥ १० ॥ २१ ॥ 
तिणे दुःखे हूखीयां खमस्य, माले शेठ भसन नरराम; 
गम मूरख राखीया, फीषो अदि ननम नरराम ॥ १० ॥ २४॥ 
भत्युप्र सब क्ली फटे, ए सपो तुम दोप नरराभ) 
मर्मेयानकषे उपसे हणी, माणी भतिषणो रोप नरराभ ॥ एू० ॥ ३५॥ 
तै तम सनया उपनी, शानाश्नासना ीप भरराम 
अगे पडी सोग्च, ए एल तास मरसिद्ध नररा ॥ ¶०॥ २६ ॥ 
शरध्यी 
राग- तीरं षखराणी राणी पेखणामी-ए देष्ी 

पुरषमव एम सांमरीमी, भाविस्मरण श्रो वामः 
कटा मगमम { एव पदरतुनी, क्म णोदणद सिषान 

॥ प्नान भारापन यादरोमी ॥ ३७ ॥ 
वृणे भपसर्‌ षरदत्तनोमी, फमम पु दप षाम; 
गुर फे परिमि मग्तमाजी, श्रीपुर शेठ मसु नाम ॥ श्ा० ॥ ३८॥ 
मुसार पतुदेव भिषटु ताभी, तेहना पूप गुणवत; 
गुर्लणी वेना सांमीभी, षनमांदि वेणे पडाव ॥ पा° 1 २३९ ॥ 
संम मृहुमणे मादुर्योमी, घ्खिपिनितुर पास) 
चुम प्दुभरुनगुणयश्यमी, ध्ररिफद उपे र उठासे ॥ शा० ॥ ४० ॥ 


९१ 
पंचसयसाधुने वाचनाजी, पतो करतो सञ्क्ाय; 
एकदिन पोरिसी सूयतांजी, प्रशमा रयणि विहाय ॥ ज्ञा० ॥ ४१॥ ` 
निद्रा न करी शके गच्छपणीजी, पितवे मनमांरि एम; 
धन्य युरख युन वांधवोजी, किसीय चिता नदि तेम ॥ ज्ञा०॥ ४२ ॥ 
एदु मूखेपणं रुहुजी, चित्ते ध्य जें अज्ञान; 
वारदिन मोन करीं उपन्योजी, ताहरो पुत्र निदान ॥ ज्ञा° ॥ ४३ ॥ 
खृद्धश्राता थयो दंसखोजी, मानससरोवरमांदि; 
इम सुणी जातिस्मरण खयंजी, वरदत्ते देशनामांदि ॥ ज्ञा ॥ ४४ ॥ 
भूपति शेठ बेह भणेजी, सूरि आगन करजोदी; 
विधि को ज्ञान आराधवाजी, जेम पोच मनकोदी ॥ ज्ञा° ॥ ४५ ॥, 
दाक मी, 
राग--वीरनिणेसरचरणकमटकमाक्यवासो--ए देशी, 
भाषे तव गुनिनाथ साथ निसुणे चित्त आणी, 
उज्वख्पेचमी दिवसे नेह आराधे प्राणी 
चोथभगत जिन बांदवा पृजा व्रिहूं कार 
सावद्यकरणी नवि करे ब्रह्मचयं सेभाके 


॥ ४६ ॥ 
मास मास एणिपरे करे तिहां पांसटमास 
उजमणुं करे तदयं प॑च वस्तु भका; 
पादी पोथी परति पंच वणी ने कवी, 
नोकारवानटी पंजणी चावख। पंचवर्णी, ॥ ४७ ॥ 


प॑चच जाति फर पंच पंच, जिनविव भासाद्‌+ 


॥ 
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पच अतिना द्रम्य चइ, टो पच ममाद; 
मसि मासे न एरी कै चो कार्ष पमी, 

अद्माणी आरापीये नाषस्जीष करो एम ॥ ४८ ॥ 
ङम कपूर पुर्गष द्य छे पुस्तक पूये, 

उबणी बामीट उपरे थापने रीमे 
पणमरपिं दीपक फरे किम स्लस्विक पूरे, 

पंभर्णं फल पुखरी षन दोषे अद्र ॥ ४९ ॥ 
सौ ए नमोनाणस्स) भाण गुणे सदसम दोय 

उचर सहामो शरद षज परे निर्मन होया 
गुस्से स्प परषर्लाण स्पानाधं मूके, 

छाबमीष एम उरे पे मिपि नमि पके ॥ ५० ॥ 
जो पोसहने कारणे ए पिषि न करी श्रे, 

घो शीले धिनि साषपेतो की्ि एके) 
रोग सोग संताप दुख भावे सपद यवे, 

सयुफमे घरसख मोगी अभरामर थापे ॥ ५१ ॥ 
ते ष येषं मणे भादुयों थया तेह नीरोग, 

विणे सैगाग्पनी प॑षमी कदे ते पेएवुं साग; 
पेपर चमप भरित करे परदस गिङ्ञा, 

सत (१०००) कन्या परणी विष्यं मुगे किये दीप्ता ॥५२॥ 
युण्ेभरी पण यड नीरोग गुणच्े परणी, 

पचमी तपनी मिपि सनेष्ट कीपी मर्म करणी; 


अते संयम आदरी विहं विजयविमने; 
वत्रीशसागर आयुमान पोता शुमध्याने. ॥ ५३। 
ढाल ६ दी. । 
राग--शारद बुद्धिदाः-ए देशी, 
जेवृपुषैविदेदे विजयपुष्कलावती नाम, 
पुडरीकिणीनयरी अपरसेनचरप धाम; 
गुणवती तस राणी तस इखे उपन्न, 
चरदत्तजीव सरना गुण रक्षण सपु, 
नूटक, 
गुणलक्षण सेुन्ने पेखी शुरसेन दिओ नाम, 
वार वरसने एकरतकन्या परणाव्यो अभिराम; 
तीर्थकरगुखथी पूरबभव निुणी चाखिि लेड, 
वे सहस एक पाी केव सिध्या कमं खपे, ॥५४॥ 
हवे रमणीविजये नरसिहभूपतिगेहे, 
अमरावतीङ्खे गुणभरनरीजीव तेद; 
उपन्नो आवी सुग्रोव ठविडं नाम, 
६ वहु कम्या परण्यो राजतेन वहुधाम, 
` पटक, 
वहुधा सुख विरुतं हुमा पुत्र चोरादीहनार, 
यापी पुत्र राज्ये ठेड्‌ संयम केवन पाम्या सार; 
पूवेएकरुल भि भतिवोधी पास्यंए अपिवल सुख, 


ह , (क 
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सौम्यपवमीनो कप क्रतां नाये दुर्गतिद्‌ "ल ५५॥ 
एह स्वप न्धिणी श्गान आरामो पराणी, 
मा्नावना टाग्मे भिम थायो गुणलराणी; 
एम माणी नाणी णीये ए हित माणी, 
भीमिनषरगणपरनी पएएयी उम षाणी 

टक र 
उचमबाणी भिननी पणीने मत्घुस्या ममिपाणी, 
प॑दमनाण स्हेषा कारणे ए साघी सहिनिणी; 
भीमिनयभिपखकमिरानपुसेरक पीरषिमखषषिराय) 

जयभिमख तस्त शिष्य फर एम शाते शुभस समाय ॥५६॥ 


अय श्रीमेनिकादशीतिथितं स्तवन 
इखिश्षठी 
राग-स्नतिजिन एफ न भिनपि-प वैरी 
वेध सोरट प्रारापएरी, कैश्म हरिनरिदुप; 
युबङूलनमदिनमणी, सौम्पगुगे मिम षदुए ॥ १॥ 
॥ चमन प्म समाषरो ॥ माक्णी ॥ 
भमिनिर्णद्‌ समोसर्या, एनिनर पदसमयार (१८०००) प; 
शैयतमिरि सुणी आनीया, ईद ह्री सुमकाश्ए 1 च्० ॥ २॥ 
न्सिणी देना एणीरं, एकादश्नीफठ साख; 
शवाननी तिथि भारापवां, आपि श्रिषमुख सासए ॥ शृड० ॥ ३ ॥ 
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दाखे सुत्रतघुनिकथा, निसुणे परखदा वारुए; 
पुण्यविशेषथकी फरे, विधियी शुभ आचारुए ॥ दद० ॥ ४ ॥ 
घातकीदक्षिणभरतमां, विजयपुरी सुविश्षाए; 


पश्चिमदिशि $ष॒कारने वरप नामे पृथिवीप ॥ द० ॥ ५॥ 
चंद्रवती तेहनी भिया, नगररेठ सूरनामणए; ~ 
पुत्र अनेक ठे तेदने, सकल्कन्य गुणधामए, 1 द° ॥ ६ ॥ 


जिनधर्मे वहुनेदीओ, आव्यकव्रतधारुषए; 
एकदिन गुख्युखे ज्ञानने, सुण्यो महिमा हितकारुए ॥ दृद० ॥ ७ ॥ 
तव गुरु धव एकादशी, दिन आराधन भाख्योरे 
ज्ञानवके तस दित भणी; विधि सघगो तिहा दाख्योरे ॥ दद० ॥ ८ ॥॥ 
टा २ जी, 
राग-पुण्य परदोसीए ए देश्षी. 
मौनपणे पोसह करे रे, अदोरत्तो चौविदार; 


पठन गुणन जिन नामनां रे, करतां धमे विचार रे, 
॥ भवि त्रत आदरो ॥ ९ + 
पारणे उत्तरवारणे २, एक भक्त आदार; - .. 
उभयरेक आवय रे, करे सचित्तपरिहाररे ॥ भ० ॥ १० ॥१ 
जञानतणी पूजा करे रे, सादम्पिवात्सरय सारः; 
जिन आगन दोण करे र, पूना बिविधमरकार रे ॥ भ० ॥ ११ 
सेविभागव्रत साचवी रे, पारण एम करत; 


वारवरस पूरे थये रे, उजमणु मनख॑त रे ॥ भ० ॥ १२॥ 
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भिनवरने नष भूषणां रे, भरत्येके मग्पार 
धान पमान मष्ठख बहुरे, रुलावे यग अम्पाररे ॥ म० ॥ १२ ॥ 
सपमक्छि षहुमिषधि करेर, शानोपगरण सार) 
उष्णी कबरी पाबखी रे, पाठा भख अग्यार रे 

किरिणा विमसाररे ॥ म०॥ १४॥ 
पणिपरे बहुषिषि सावेरे, पक बरस ते सर्प) 
अम्पार मग्यारस उभयी रे, कीं पूरण प्रे ॥ म० ॥ १५॥ 
उनमणाना दिनयक्ी २, पमरमे िने पेद; 
श्रररोगे मरी भुर पोरे, आरणकरपे गुणगेहरे ॥ म० ॥ १६॥ 

श्रमी 
राग-भाविकरण भ्रीसादिमिनजी-प वेश्री 
पिद्ंयी घपि आ मरतमाजी, शौरीपुरे प्यदतनी; 
सद्रयचम्यमहारिपोभी, भीतिपरतीनो फतमी 
॥ मावे मबरियण त्रतपरोभी ॥ १७॥ 

ससङ्से सुर चपन्पामी, नाखनिषेपण ममी; 
निभि भगरपे मदम्सम करेभी, सुत्त दीपं नाममी ॥ मा० ॥१८॥ 
सापुसमीप संप्रहेमी, समकषित निम षत षारमी; 
यादनगये परणारिपोनी) कन्या मम्य।र खद्रमी ॥ मा० ॥ १९ ॥ 
सयम लनफं मादर्योओी, सापे आतमफाननी; 
सुव परस्बामी पयोजी, कोटि अग्यार पन प्तामनी ॥मा०॥२०॥ 
घर्मपोपपरि भावीयाजी, के विरा पै मिनारमी; 
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जातिस्मरणथी ते ग्रहेजी, परवन्यो आचारजी ॥ भा० ॥ २१ 
एक दिन पोसह आदर्योजी, मोनी निरि परिवारजी; 
ते निसुणी चोर आवियाजी, धन ठेवा तेणीत्रारजी; 

कीधो प्रदीप प्रचारजी ॥ भा० ॥ २२॥ 
दीटा काउस्समगे रद्याजी, ठेवे धननी कोडिनी; 
थमे शासनदेवताजी, नदीं कोई ध्म॑नी जोडिजी ॥ भा० ॥ २३ ॥ 
छोके राय जणावीयोजी, आआवीयो चोकीदारजी; 
थंभाणा सत्रि ते तिहांजी, अचरिज एह अपारनी ॥ भा०॥ २४ ॥ 


दार थी, 


राग-हमचदीनी देशी. 

मन पिर करीन पोसह पारे, विधि सधलो आराधे; 

राजा पण तेदने घरे आव्यो, मेटे भगति बहु सपे रे. । 
हमचडी. ॥ २५ ॥ 

अभयदान मांगी भृकाव्या, तस्कर व्यसनथी वार्या; 

शेठपदे राजाए थाप्यो, तस्परिजन सत्कायां रे हमची, ॥ य६ ॥ 

वकी एकदा अग्यारसदिवसे, सपरिार व्रतवरः; 

छाग्यो अभि ज्व पुर देखी, घमेशरण करे साररे हमचदी ॥२५॥ 

धमेशाखा सुत्रतोहादिक, मृङी अवरं सवि जटीरं 

देखी नरपति बोरे एने, धमे विघन सवि टगीखरे 


हपचदी, -॥ २८।१ 
एकशतवहोतिर पत्र थया तस. सघलीण नोरीकेरा न 
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खोदिनमा्णं घन परमि मूषी, खीये सेयम थ शारं इमधदी ॥९९॥ 
मयगोसरपरनाणीं युख्यो, मग अग्यार अभ्यासे; 
टु अरम प्रत षार छम्मासी, एक तिम शार पडमासी रे 


इमषटी ॥३० 1 
एम एप करवां छवतद्ठनिने, मौनपकादशषीदिषसे। रं 
भग पीश पहु एपमायी, पण स्िरवागुण मिकसेरे एमयदी ॥२१॥ 
पक पिप्याघुर प्षोमण रचे, परनिन एसे भवी) 


आरष्ं ख मेषम साये, सो वेदना श्चमावे रे दमचरी ॥\ ३२ # 
करे स्यतर जो पसतीमे पारिर, भागे तो घुख पये 
क्न न मान्यो पस्वकं एणीभो, पण निगम न दगाने रे 


पद ॥ ३९. ॥ 
पणिपेरे पारिकमै खपायी, पामी केमखनाण; 
सिद्ध पयो पुरद्‌ मीने, मोष्छय करे विहाणरे इमषटी ॥२४॥ 
अनिता परण भग्पारे स॑यम, खे निरवीषार; 
मासमैसेखण श्विशगति पामी, बली शृ दस परिमार रे 
मषी ॥ ३५ ॥ 
हारम 
रागे करभोडीने निनपाये खाय वे 
तेमिमिण॑वे फेम भगे, ए संष॑ष कमे धिचरागे; 
सामगी ष्ण पु दिवस आरपे, पापिरूसपकिषना गुर्णगापे ।॥१९॥ 
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अरजिनव्रतं नमिजिनवर हान, मी जन्म व्रत केवरङ्ञान्‌ 
एकचोवीरीमां प॑ंचकट्याण, अ्रणचोवीज्ञीना पन्नरं करयाण ।३७॥ 
एककषत्रे एम.भणीने, दरक्षेत्रे दोटशो जार्णीजे 
अतीत अनागतः ने वमान, पचास पचास एम परमाण ॥ ३८ ॥ 
नेबुजिनना नाम गणीजे, एक त्रणने एकज ठीने । 
अदारमो ओगणीर ने एकवीक, बतेमान जिन ए निगदीश ॥२९॥ 
-सातमो चोथो छो एह; अतीत अनागतना जिन नेह; ४ 
मोट पै कह तिण हेते, जिनशासनने वनी शेवसकेत ।(४०॥ 
मागशषर दी अग्यारस परि, ते सप्रि कमेना मेर खपे 
जावज्जीव कीजे छभभावे, भवभवनां तेप संकट जावे ॥४१॥ 
आओीज्ञानविपरघरूरि एणीपरे भाखे, एद्‌ चखितणी ॐ साखे; 
आराधे जे जिनकरयाण, दोषे तस घरे कोडि कल्याण ॥ ४२ । 
"क्छ ~ 
अथ श्रीवीशस्थानकतपवुं स्तवन. 
दुहा. ( 
आीजिनश्रुखकजवासिनी, ब्रह्माणी श्रुतदेवी 
यानकतपमदिमा बिधि, ह पभणु नितमेव. ॥ १ ॥ 
जिन सिद्ध पवयण गुरु थिविर, वहुश्चुत तपसी जेद्‌ः ौ 
चात्सस्य कीजे एदर, बहुनाणोपयोगे तेद, ॥२॥ ` 
दैसण विनय आवर्थके, शीरे निरतीचार; † 
~ अमादि क्षणं पणं नरह, तप अनादस षिचार, 


+ 
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अतिपिसंमिमाणे करी, चररिष दान आद्र) 
वैपागश्र वप्र दालीये, उपसर्गादि निवार ॥ ४॥ 
खरनिष सथ समापिदाभपूर्बान मभ्पस) 
शरुवमकठि वीर्यममापना, ए वी पुण्यनिवास = ॥ ५॥ 
डज एषी 
राग-मे करभोडीनं भिन पये खछागु-र वैषी 


हये धानकसप भेणिपरं कये, तेएतणो भिमि एम मिद्ठणीके 
समकितमारी छे नरनारी, सपिषपरिरारी ने ्रमचारी ॥ ९ 
उत्चरपारणे एकाषारी, त्रिं पिभि भिनपूे निरारी 

माक्यक्‌ दुगवेख समा, यतना उदी भीबनी पे = ॥ ७ ॥ 
रमठ भरी विषिनो रागी, पमस मे वरिषयनो त्यागी 
सश्ननती कपे न सिगी, एव प्रणनो जे अतिरगी ॥ ८॥ 
एवा लक्षणनो घे माणी, सष्दपरे मीठी भस माणी! 

ते एप क्रमा एनमाढ, भिनप् भा ुष्यनिघरार ॥९॥ 
युस्पखयी फर एहनां निसुणी, निपि अनुसार करतो करणी, 
दोषसास पदु करे गणणु, सेञ्चयी परिव एवं एवे पमण ॥१०॥ 
साघु भ्राक्क पु तपने धारं, पोष ण्टमासमगव घदारा 1 

भयम भंतिमभिन स्व भाराप्यां, से शग पूर्ममपे साप्या॥।११॥ 
भागक पोसह करी मारापे, ववरुगमिमियेतो मिनपद मपि; 

घीजे विने पूनादिक फरणी, साचगतो भिषिशरु मिम मरणी ॥१२॥ 
यथपि फारस प्रये न दाखया,पणसुषिरिवद्निये भिपिमा राक , 
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एह्थी द्नशुद्धि विशेषे, तप चाखिितणे पणखेखे ॥ १३ ॥ 
एकः नवकारने काउसम्गे, पिय सुराय वंषे सग्गे; 

ओगणीश्चकाख ने सहस ्यारी,दुगशत ससद सदस पात्र गणो; 
दुसय दुसष्ठि परयोपमर आय, वांधे सुर करी मन गय ॥ १५ ॥ 
तेदमणी काउसम्म छे जुत्त, धिकरणयोगलु विधि सुपवित्त; 
सामायिऱ करीने जो कीजे, तो सदेने संसार तरीने ॥ १६ ॥ 
-यानक थानक काडसग करवा, सापायिके भवनरधि तरवा; 

नाम ठाम हे एनां दासे, गंय बिचारामृतनी साखे ॥ १७ ॥ 


ढा २ जी, 
राग मारुनी-चेतन चेतीये रे--ए देशी, 
जिनपूजाविपि अंथांतर्थी जाणज्यो रे, करेतां वापे विस्तार; 
ते विदोषपदारथ जगमां जाणीये रे, तेहनी भक्ति उदार, 


ते तिदां जोदीये सार ॥ १८ \। 
जिनवर पूजये रे, पामी नरभवयोग; । 


चमे अतु ॐ जगमां श्रीजिनवरतणोरे, आराध्ये वयोग, 


॥ जि° ॥-ए आंकणी ॥ 
नमोयरिरताणं गणीए पथमपदे भद्रे, तेपण अड सत्तर भकार); 
शूना कीजे बरी भासाद्‌ कराबीये रे,तष याशातना वार।जि० ॥१९॥ 
तस भरत्यनीकनी संगति सदे वारीयेरे, काउसम चोवीश वां वार, 
अवणेवाद्‌ आच्छादन जस शुति गाये रे, भक्ति बहुमान उदार, 


॥ भि० ॥ २० ॥ 
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वेबपासमूपारूपरे प्रयि ममे रे, पामे भिनद वेम" 
मनोरमा षस परणी गणपरपद्वी रुषे, भयम थानकमे मेम 
॥ भि० ॥ २१॥ 

मकि करो मवि बीभ पानके सिद्धनीरे, बिष मरावो सास; 
मणीसस्यसोमन ातुवभी षरे, सिद्धगुण कीरसिने राध ।मिनाररी 
ममोसिद्धाणं दोय सस्र मपीये सदारे,पूरम भिपि समि एय; 
कारउसमा भढ मय पञ्मर खोगम्मसणोर,नन्मयप्याने भोय भि ॥२२॥ 
मरितने परण मीं पदपएमायष्रे, शोश्षी मषा माव 
यने प्याने पिदस्वपीयातमारे,सारि अनैव हर मात्‌ ॥भि०॥२१) 
महावीयं धुस्रीकं म्टापद्‌ रेषतारे, भीसम्मेवादिक गम 
निषिद्ध कीयेः यातरके प मरमीयेरे,बपि मिनपद्‌ चाम ॥भि० ॥९५॥ 
स्पा धिक्रमघानवणीपरे २, धीम मपे मिन याय 
सत्री गणषरपद्‌ पामी भिति जागश्येरे,बांमापद्‌ सुपसाय ॥भि० ॥२६॥ 
शीसे भानङ़े मव्घनमक्ति फी मषी रे, मगघन धमि धप; 
पमणादिक छ मागम दुरूयतरि, षीय न तस्स उर्धष ॥भि०।॥२५७॥ 
समकवर्वता श्रासनमक्ता मे मबिभाणीया रे, दी तास सय) 
भाढह्टान नवदीक्षिव दृद्ादिरूतणोरे,खसुप्रह करे मिरमायाभि २८ 
शनमोपमपणस्स' यणीये कावसम्ग कीमीयेरे,सोगस्स पर भयमा षार 
भिवन करवा जिन्त्रु्रो्वणीपरे रे, हीरममा बस नार्‌ ।मि०॥२९॥ 
दने भिनपद गणपरपद डी नारोनेर्‌, पामी सरे शिनञस; 
श्रीषे पानके मच्छि करो एम मषदयु रे, मषा (+ 0 

1 गिर 1३५ 


१०३ 
दाग जी. । 
राग-पारधीयानी देशी 

चोथे थानके कीजीये रे, शक्ते गुरुनी भक्ति रे गुणरसिया; 
आचारी आचाभनीरे, छत्रीशगुणनी व्यक्ति रे चित्तवक्षिया ।॥३१॥ 

नमोयायरियाण ` गणोरे, छत्रीस रोगस्स काउसगगरे गुण 
त्रिकरण विनये सेवना रे, अति उच्छाह अथगण रे चित्त ॥३२॥ 
पुरुपोत्तमयृपनी परे रे, जिनपद रदीए्‌ सार रे गुण० 
अन्न पान बसती ने वेयावच्चेरे, पूजाने सत्कार रे चित्त ॥२३॥ 
पद पंचमे बी थिविरनी रे, सेवा वहूविध दोय रे गुण 
श्रुतपर्थायवयथी वी रे त्रिविध छोकोत्तर जोय रे चित्त ॥३४॥ , 
सीदाता सम संयमे रे, थिर करतां होय थेर रे गुण० 

° नमोथेराणं › ध्यादृए रे, काउसग्ग चरण पण तेर रे चित्त° ॥३५॥ 
पदमोत्तरग्रपनी परे रे, जिनपद्‌ रदीए कषेम रे गुण० 
छे वहूश॒तने नमो रे, उपाध्यायपद्‌ मेम रे चि्त° ॥२६]। 
^नपोउवञ्शायाणं' जपोरे, काउसग्ग रोगस्स पचवीशरे गुण 
विविधभक्ति तस साचवोरे, वहू श्रुतनी खुजगीशच रे चित्त, ॥३५७॥ 
मर्हद्रपाखरृपनी परे २, जेम सुत्ीखपभधान रे गुण० 
जिनगणधरपद्‌ पाम्ये रे, जेदनी मोटी मामरे चित्त 
तपसी साधरुपद- सातमे रे, भक्ति करो द्रन्यभाव रे गुण० 
नमोरोपएसव्वसाहण)रे, सगवीश छोगस्स खास रे चित्त०।॥३९ ॥ 
वीसामण वातसर्यथी रे, प्रमुख करो घणी सेव रे गण० 
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१ 
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-ीरमदर्यनिनी परे २, भिनपद्‌ शूर सयमेन रे चि ॥४०॥ 

श्ञानोपयोग भवि्षणे रे, भिक्षो मागमे दाण रे गुण 

“नमोनाणस्स^पद्‌ काठसस्मे २, पण एक्ाषन परानरे चिष० ! ४१॥ 

ानोपगरण द्वानने रे, बवानीने ष्टुमानरे गुण 

जयदवेपराभा धरं रं, षधि मिनद नापरे मिर 1४र 
इारभ्यी 


राग-मेदी उपर मेद ससे मनी े शार धरर्से--ए षी 

जुं थानक दधनप्ट्युं प्याएए से माररे पदन 

“=नमोदसण(स्स) करी नाप पाप पाए पते छाखके पाप 

पण मयपा सदसः ोगस्सने भिवीए ठो खा एोग० 

मे ए दधनमतीप छे राख ए दर्ेन ॥४६॥ 
चपगरण पघारो द्ुपरे ठे खार षमारो° 

नि श्रकाटि दोष निमारी षिच परो शे राख निषायीर 

जिम इरिमिक्रमभूप निर्तेदपदबी षट एो छात भिनद 

अरनयी पी श्वानषासि गुण गदगद षये णास वारिप ॥ ४४॥ 

रप्र “नमोभिनयस्सः गणी आराषीए पते खार गणी 

गुणिपद्‌ पैरनो निनय भण्येवे सापीयं णे खा परर 

एषा दथमिप भेद भिनय शाग्समग रो पते खार पि० 

ददा अयमा बराबर सोगस्स एरी मपतरां षे छाम सोग* ॥४५ ॥ 

दुररान हान सासि न एष सपािनो शे णार के वप० 

भप्त मिनय पण मेद्‌ ए ऊनाघारनो ते सामे जना 
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धनश्रष्टिपरे तेह यनित्रत आदरी दो खाल युनि° ^ ~ 
वांधे जिनपद नाम करी किरिया खरी दो खर करी ॥४६॥ 
उभयकार आवर्यक पटूविथ साचये हो रारुके पड्‌० 

सामायिक वहुवार करी पाचवे हो रार करी° 

(नमोचरित्त'पद जाप सत्तर अथ पाचनो दो खार सत्तर० 

करे काउसमग दश सामाचारी सचनो दो खट सामा ॥४्अा 
निरतीचारे भक्ति करे चाखिनी दो छार करे० । 
सवैनिरति देशषविरति करे चित्त चित्रथी हो छाल करे० 
अरुणदेवभूपाख्परे ते जिन दये दो खाट परे° 

वारसमं दवे ठाण शीखत्रतदु कहे दो खर शील ० 
चितापणिपरे रीर क्षीर जे आद्रे हो रारुके शीख० 
नवविधवादी विदद्ध अढार भेदे धरे हो छार अढार० 
-वरतधारीनी भक्ति साघुभ्रावकतणी दो खट साघु 
खोगस्स नव वा अढार काडसमगगे भणी हो खा काड० ॥ ४९ ॥ 
“नमो वभवयधारिण' पाठ. जपे सदा दो काख्के पाठ० 

चंद्रवभेटप जेम रदे जिनपद गदा दो खा रदे 

तेरमे थानके एद्‌ पमाद क्षण नवि करे हो खार प्रमाद० 
नमोफिरियाणः जाप करी भवनर्‌ तरे दो कारके करी० ॥ ५० ॥ 
चली पिडस्थ पदस्थ रूपस्य सूपाती तनु हो रार्के रुपा० 
ध्यान धरे वली धमे श्ुकनी रीतिं दो रार के श्ुकङ० 
"करे भमादपरिदहार आचार अलुमोदना हो लार आचा० - 


(= 


॥ ४८ ॥ 


५ १ 


१०६ 


कारसमा तेर्‌ प्रणी भक्रिय मारादना शे राक अक्रि° ।५१॥ 
निरविषार रिया सापे भिषूयापापिने हो शाके विषया 
इरिषाहमरप भेम तै भिन्द साषीने हे खरे भिन० 
परदे स्पानके षाम्न भर्म्यतरतप धरे हो टा अभ्य 
भनमोक्मस्ः गणे पाठ सोगस्स दादश्च करे ह शार खोग० ॥५२॥ 
अनास भनिदान करी पिच निर्ह एे छा करी° 
कषनकेतुदप चेम घरे भिनपद मर्ह हे खार दे 
पनरमे थानक एह यित अश्चनादि > एे छा उचिर्व० 
टद मषियिसैमिमाग फरे पूमादिफे शे छास करं  ॥ ५१ ॥ 
चैह मणी नमोगोयम' गणीये फारकषगगे हौ छाल गणी° 
पष्ादश्च ्ोगस्स पुपा्रादिक षे घे षाक धपव्रार 
रत्नकमकदप ताम्र ने पून्मय पप्र रे ते छाछ फे प्न्म 
भिनघ्ठनिमाबक्‌ समष्िति मिध्यासिमाप्र ठे ए छा मि° ॥५४॥ 
पणिपरे परात्र मिषार्‌ संनिमाग वरव घरं रो छा सपि० 
नएषाहनदटप फेम थट्‌ जिन मन तेरे हे साकके युर 
मन बय काय चिदु. पद्व चे मादर छे छान प 
ब्ानमिमस्युणराश्चि मेनमां मिस्तर ए सा एम 1 प्प॥) 
टाच्५ पी 

रा--यूनि पन सयषर पैसमो-ए देष 
वैयापपद सोषु, भि सुमे माये माराषो रे; 
जिनद्ररिषाययद्ठनि यणी, रेषविष मेष्पौ चापो र ॥ ५६ ॥ 
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श्रीजिनवर एम उपदिशे ॥ ए आंकणी ॥ . ` 
उपसाादिक टचे, वैयावच विरोष रे; | 
तै भणी अपदिवाई्‌ कलु, प्रवचने उचित संपेख रे ।भ्रीनि०।५७॥ 
जिन उक्कृष्ट गुणीमांदि, ते “जिणाण' गणीयेर; 

काउसम्ग पांच रोगस्सनो,अधिगत गुरुमुखे सुणीयेरे।श्रीजि०।५८॥ 
जिमूतकेतपतिपरे, तीर्थकरपद फरसे रे; 

राणीयदोमती तेदनी, गणधरपदे भव तरसे रे ॥ श्रीजि० ॥ ५९॥ 
पद समाधि हवे सत्तर, द्रन्यभावे उपजवे २; 

छूरिगुख चउविह सेघने, सुपरेु सविधि सिखवेरे ॥्रीजि०॥६०॥ 
सषमां उत्तम मनिवरा, ते भणी नमोचारितर' जपीए रे; 
षिघननिराकरवे करी, पण रोगस्स कमं खपीएरे ॥भ्रीजि०।६.१॥ 
श्रीपुरंदरपनी परे, जिनपद्‌ रुहे सुखकार रे 

वेधुमती तेदनी भिया, दे तप्र गणधार रे ॥ श्रीजि० ॥ ६२ ॥ 
पद्‌ अटारमे आदरो, अपूव ज्ञानय ग्रहण रे; 

अगानेण आवश्यके, भणीये करी योगोवदाण रे ॥ श्रीजि० ॥ ६३॥ 
तत्वज्ञाननी चितना, (नमोनाणस्स" पद्‌ जाप रे; 

काउसम्ग पण अथ वारनो, ज्ञानथी टके सवि पापर।श्रीनि०॥६४॥ 
सागररँदुपनी परे, सीर्थकरपद पामे रे; 

आद्र करीने आशातना, टान्तो सवि दुःख वामे रे॥श्रीजि०॥६॥ 
हवे श्ुतपद्‌ ओगणीर्े, श्रुत ते गणधरे रचियु रे; 

चोदपूरवी दशपूरबी, मत्येकबुदधबुद्धि खचिड रे ॥ श्रीजि० ॥ ६६, 
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भिषिदधं पदेव देयवु, मत्यनीकला रये रे} 
संग अनग रलावीए) श्छति शरासन अद्धमठरे ।। भीमि०।॥६७॥ 
“नमोद्धयस्तः पद पारप, षठ भय पणयासीश्न रे; 
रोगस्स कारसमग भिये, परीये क्ति मोप रे ॥भीभि०॥६८॥ 
पकक भप्ययनपद पाहा, उे्रादिक बृूष्ा रे; 
पारीये भगने पूना, तो पापं श्रवा रे ॥ भीनि० ॥ ६९ ॥ 
रस्नपृररेपनी पर, प्याद्रापे ना षका र; 
भिनपद खी भ्रिकगवि रदे, पापे दुभ्यनी का रे ((भरीनि०।७०॥ 
मदपनवीयेभमाषना, बीं स्यानक नाणो र; 
पिघानिमिख उपवेष तपे, उति करे सुममाणो र ॥ भरीभि ७ 
वीयप्रिषठायातरा, साषमिमत्सस मादि रे; 
र्मया निपिद्धु करं, राजी पयज्लपमाद र॑ ॥ ्रीमि० ॥ ७२) 
+नमोनीन्यस्स' पद धिवियं, काचसम छोगस्स धाररे; 
मेर्मभगरपतिनी पर, पामे भिनपद्‌ सार र॑ ॥ भरीमि° ॥ ७द ॥ 
पूर्स्यानक समि पद्मा, मामे पिये करी षस्पो रे 
पृक एकमा भमता मिपे, करता पाविक्‌ रस्य रं ।भीभिगाऽशा 
अमे न मापे सेहे, पीश्च अक्षमाभिना गणरे$ 
बीशस्यानकतप सेमवां, भ्रीदानमिमखप श्राणेरे ॥भरीजि०॥७५॥ 
बन्टी 

राग--श्रातिजिन मापणे भार--प दैश्षी 

श्वानश्च भी श्य आरापो, पौस( करी भवि माणीनी) 
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सूरिवायगष्ुनि चरितपदे चउ, सबैविरति सदीनाणीजी. ` ॥ ७६ ॥ 
वखिदारी ए जिनतणी ॥ आची, ॥ 

एहनो पार न पामीए, काइ करेतां गुणसञुदायजी; 

उजमणां उरुट धरी कीजे, निनधनने अनुसारेजी; 

धन छदी तप नवि उजमे,कांड तेदनो अफर जमवारोजी।।व ०।।७८] 

शूरतवेदर सद्र श्रावक, स्थानकतप आद्रताजी; 

नेहतणो बिधि जाणण हेते, भ्रव र पुण्य अनुसरताजी ॥व०।।७९॥ 

गरे विचारामृतथी निसुणी, ज्ञानविमर्‌ गुरुवाणीजीः; 

समकितअसुभव उद्टसे एदथी, अवर न एह समाणीजी ॥व०॥८०॥॥ 

सैवतरसकऋतुञ्ुनिविधु(१७६६) मासे, पोषवदी आम बुधवारेजी; 

भणवा काजे स्तवन करयं ए, नितु नितु मंग्चारजी ।व०।८१॥\ 


- ® 


अथ श्रीपत्तरिसय (१७०) जिन स्तवन. 


राग- गोदी, 
ठार १ ली, 
जबृहरीप विदेहमां एकेकी विजये; 
वत्रीश्च जिनवर विचरता, उच्छृ समये ॥ १ ॥ 
मेम धरीने प्रणमीए, ॥ आंचरी° 
श्रीजयदेव कणैभद्रजी, रक्मीपति अनत 
विशार गंगाधरं पियंकर अमरदत्त - ॥ मरम० ॥ २॥ 


छष्णनाय गुणगु छे प्मनाभ. जरुधारः 


> 


क 


युगादत्य मरदघमी च्छकेतु माष्टाय सार ॥ परेम ॥ ३ ॥ 


अरण्यमास हरिर न्यं अमरफेु रेत 

शषांतियेब सनव गरमदमम सागर ॥ प्रेम ॥ ४ ॥ 
सष्ीर्द्र महेष्बर ऋपमनी सोमकाति नेमि; _ 
सभितमद्र परिमापर भीरावेन्बरषद ॥ मेम ॥ ५॥ 


भभितनाव इहं मरमां, पेरण्ते पुधदः 
मोरी भ॑पू्रीपना, भिन इ्ञानदिणंद ॥ मेम ॥ ६॥ 
हररभी 
राग--भीरभिणेसर घरणक्मत --ए दैी , ~ 


अयमबिदेहे पावद्धीखेरे मिन कदीप, 

उेषरता ए जिनषरा प्रणमी धिष रूदीए 

मीरसेनने ष्छसेन नीखकांतिकि सदीए, 

युनषद्ली स्विर्कनाय स्मर रूीप 

आीप्गाक यनिमूिं विमल मागमिक दुष्छवहर, 

अतुभापिप महथ परशपेम षरपिपर सुकर 1॥१॥ 
अमूतमाएन पूरणिमेन्ु रेषा कन्सश्चाख, 

नसिणीदत्त गिपापति सुपाश्वं मानुनाय विेष 

रिखिष्ट मर्ममन समम धनिमव्‌ पिपास, 

कुंदटग मदाबीर भूतान॑द वीर्ये एसा ।॥२॥ 
भीमे रिषैहे पावकीसंरे निनमम्रीद्च, 

पमैदुच भूमिपती मग्द॒घ घनीद! 


4.4. 


-सुमित्र नेदीषेण परभानेद पयाकर नामे, 
महाघोष चंदरमभ भूमिपा प्रणाम 
सुमतिसेन अच्युतदेव तीयभूत रछितांग, 
अमरचद्र समाधिदेव युनिचद्र एकागः 
श्रीमरहू्ने शर्शाक्र जगदीश्वर देवेद्र, . 
ओगुणनाथ नारायणद्र उद्योतजिननद्र. 
भरीकपिल प्रभाकर जीनदीक्षित सकल, 
आशिलारजिन वजधार सदस्राक्ष जिन अमलः; 
अश्ोकाख्य वत्रीशमा ए त्रीजीविजये जाणो, 
कपैटनाथ सिद्धां तनाथ भरते दो आणो 
ओजयनाथने पुष्पदंत एेरवते दोय कदीए, 
एम अडसहनिनवरा धातकीमांहे खदीए; 
अहसमे भरेम भरणमतां दोय समकित शुद्ध, ` 
साते सुख सदैजे मठे ज्ञानविमरनीद्धि, 

ढा जी. 

राग--भैरवी. 
मेषवाहन जीवरक्षकस्वामिरे, 
ओमदापुहषने पापष््र नागरे; 
आपृगांक सूरिसिद्‌ जगत्पूज्य व॑दीरे, 
सुमति मदामर्रने अपरभूति वदीरे. 
ङमारचदर वीरषेण श्रीरमणनाथरे, ¦ 


॥ ३॥ 


1 ५॥ 


4६ ॥ 


1 ७ ॥ 
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स्रम्‌ भषठ मकरके सिद्ार्यरे; 
ीसफर मिनपदेम निह ्तरार्मष्रे, 
हृदारष् चद्रातप पिप्रगुपि षथीरे 
इदरय मरय रप्याफः मयुस्ननायर, 
मापेन पुष्यतु कामवेष सनायर; 
समरकेत ए पुष्फरषरमार्दर, 

पथम मिवेहे करे प्मनी ष्दिरे 
भीमसमचद्र मसेन षञ़नाभर, 
घपणबाहु रामेद मीयैनामर; 
बिमरसर्द्र यश्चोषर महा्रख सारर, 
बयरसेन भिमो मीमनाय तारण 
मेस्मम मद्रगुष् ष्दसिष सवत पारर, 
इरि भतिभेय मतिमापर पारे 
कनकपेतु सनिक्दीर फरणुमिग्र भाणीर्‌, 
ब्रह्मदत्त एिविकर बरुणदच भाणिर्‌ 
मल्कीि नगद भीमदिमपरवेमर, 
कृतवस्न म षर्डमान घुग सेवीरः 
बीजे भिवे पुप्कर बवीशरवेनर, 

ममास ममाप्रक दोप मरतमां सेबर 
भीमप्राि बषछमद्रभिन दोयरे, 

भरषते दोय एम अदसष्ट शेयर, 
समप उका मदीये सेमर 


॥ ८ ॥ 


॥ °? ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १२९॥ 


॥ १३ ॥ 


११३ 
ढारथ्यी, 
कडखानी देनी 
महसमे जिनतणां नाम संभारीये, बारीए कमनी कोटि हेरा 
विघ्रसेघात सवि दुखमन दरद सवि, दुर जेम पवनथी अरककेतूा 


॥ प्र० ॥ १४ ॥ 
जिनत्तणा नामनो यंत्रविधि पूजता, शुद्ध समकित होई सुय वे; 
संकट निकट आपे नदिं तेहने, ज्ञानचारित्रना योम सापे 

॥ प° ॥ १५ ॥ 
ज्ञानविमराजिगुणरयणसरयणायरा, खगुरुपसायथी एह पमी; 
भावना पावना करो तुमे भविजना,सिद्धिसदरीतणा थाओ स्वापी 





॥ भर० | १६ ॥६. 
अथ श्रीज्ञाग्वतीजिनप्रतिपास्तवन, 
विघुमंद परे निर्फैली, श्रतदेवी गुणखाणः 
पणमी जे आगम धुरे, वभीरीपि जिनवाण. ` ॥ १।६ 
ते आगमयां भाखीया, पिह रोके सुखदाय 
जिनपदिमा जिनघर चनी, सासयभाव कदाय, ॥ २ ॥ 


उध्वेरोक मारे वैय ठे, निर्मर अक के ग्रंख; ह 
बरिं द्वारे करी सहीए, सवि विमानना शंख, ॥ .३ ॥ 


> + 


श्ठर्णी 
राग-सामेरी भयो भयोनी वेक्ी 
सोभतेयणोक पेट माण, व्रीश्खास धरिमान चेर नाण; 
सिषं परतिमा परिमाण तो, मभि ब्दो उष्बट आण ॥ पसी० ॥ 
कादि सचाबनने क्ाठराख, रृपराने टापीघटा्न, 


चैत्य िमाननी ध्वालखरसो, ॥ ममि० ॥ ४ ॥ 
पासकोटि चामरी्वम्डाख मतिमा, भी भीनवरनी. सोहे एमा; 
सुरषर कव षटु महिमातो, ॥ भमि० ॥ ५॥ 
चारक से{ सनत्कमारे, एक्मीरूोटि सारप्ताल उदार) 
भिनमतिपा इसकारते, ॥ मि ॥ ६ ॥ 
मादे चेष्य भाग्ाल, भिव पटदकोदी पालीश्चलाख; 

सित सुरतर्दश्षाखतो, ॥ भत्रि० ॥ ७॥ 
खारसास् पेय व्रहमदेमखोके, सावकोडि पीएनाल पिवेके; 

भषिमा बदु ठेको, ॥ भदि० ॥ ८ ॥ 
स्प्तपषाय रावे भिनमषन, नेवल पशा 44५ ॥ 

रस्म एरसिस पवनतो, ॥ भवि ॥ ९ ॥ 
दयु षारीश्रसषस्छ मिनगेह, बहतिरलासल पतिम नप्र मेदे; 
ससरपमपि दवो, 11 मवि० ॥ १० ॥ 
स्प सदस्सपट छे सदश्ारे, भंखीसएस दश्रफास उदार 

भकिमाने शरं शुरो, ॥ मनि० ॥ ११॥ 


नस माणवं दो देलक दीते, दो दो एव से निनर्िष दौरे; 
प्रप परीदच सस्सगे ॥ मातरे ॥ १२ ॥ 


११५ 
दोशो दोढशो आरण अच्युते, चेईविव सगवीशसदस्स युत; 


दीश अति अदभूततो, | मवि० ॥ १३ ॥ 
चारदेवरोके एकसोओी, विच चेत्यप्रते ठ सुजगीसी 

उप्र एकशोवीशतो ॥ मदि ॥ १४॥ 
भथग ग्रेवेयकत्रिके चैत्यसार, एकतोअग्यारं तिहां विव उदार; 
अणरावीश्च तेरदजारतो (१३३२०) |} भि० ॥ १५ ॥ 
मध्यत्रिके चेत्य एकञ्ोसात, वारसदस्प अटश्षत विख्यात 

चारीक अधिक विष जाततो | भवि० ॥ १६ ।४ 
एकरत चैत्य उपर त्रिके आण, वारसदस्स तिहां विव भभाणः 
मवेयके इम जाणतो, 1} मदि० ॥ १७ ॥ 
पचालुक्तरे पांच प्रासाद, छसय विव परणञ्ं आरहाद; 

नमतां के विषवादतो ॥ भवि० १८ ॥ 
काखचोराशी सहससत्ताणु, वरेवीश उपरे चेत्य भरमाण 

उ्ंलोक माहे जाणतो ॥ भवि° ॥ १९ ॥ 
-एकसशोवावनकोडि रुखचोराणै, सदरषसमारीशच उपरे आणु; 
-सातसैसाट विव नाणु तो ॥ भवि० ॥ २०॥ 
उद्ंरोके ए सेख्या रदीए, तेह तणी आणा क्षिरवदरीए 

प्रणमी भवभयगमीएतो †। भवि० ॥ २१ 1 


उचा वहेतिरयोजन जेह्‌, खवा शत विस्तारे तेह; 
'पचासयोजन्‌ जिनगेहतो ॥ भवि० 1 २२ 


सवि वेमानिकरे जिनवर गहि, प्रतिपा सगकर माने दैदटि 
मय पणपय घनपि तेर 1} भवि० ॥। 2 1५ 


५५१ 


एायपसेणी पल ध्र साखी, भिनपरतिमा जिनपरीखी दासी; 
क्ञानी मणषरे मासी षो ॥ मबि० ॥ २४॥ 
ह शन्रमी 
उशाखानी वैश्ठी आप पएक्मीष्रो 

विगूसमेकेरे सासयभिनपर भिनमसु, 

स संख्पारं मासु एमभो छखकर; 

पैचमृरूएरे प्यारी भासाद 

दश्रसस्समरे बसे अभिक भतिपा शे ॥ २५ ॥ 

गजर्द॑तारे गिपे बीक्च मासाद छे, 

शओजी्श्चपरे भिव ममो जम) मयेव ए, 

भलारगिरिरे म्षीमासद सोषएामथा, 

एन्तुसयरे भिब नमी छठ मामणा ॥ २६ ॥ 

यमकावकषेरं दश्च मासाद कस्मा विहं, 

भिनपदिमारे बार बदी षे विषा 

धर्पेपरगिरिरे ्रीप् पेस्य बिव णभरीस, 

ज्रमिििरे पण पण ष विषण्ण ॥ २७॥. 

छसरेतेरे दयें मतिमा बार, 

शषठकाररे षड पह विष अधरो पारद; 

दचमैतादयेरे बषीश्मासाद्‌ नमीभीप, 

भिनपरिमारे चोमीश्घं पर्मी छीमीये ॥ ९८ ॥ 

श्रीपैमैवारे सैस्य पएकशोसत्तरि एषा, 
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वीश्चसदस्सारे चार विव जिननां कष्या; 
चैत्य चाटीरारे दिगजक्टे जाणीष, 
चारसदस्सारे आदश विव बखाणीए 
दशतररे जबुपगुख जे शाश्वता, 
अग्यारदसत्तरिरे भासाद तिददं पनभावता; 
-तिहां भरतिपारे एकरख चाीगसहस्सरे, 
-चारद्ौ उपरेरे भ्रणपीजे सुजगीशरे, 
कंचनगिरिरे सदस्सएक ॐ देषा, 

-तिदां एकर्खरे षीशसदरस वी जिनवरा 
वरणरश्ीरे ङंड तणा प्रासाद डे, 
पणयाटीशरे सदस्सछसय जिन विव ठे 
द्रे अंशीरे जिनघर संदर सोदीए, 

-तिदां परतिपारे छन्स॒सय मनमेदीएः 
महानदीएरे सत्तरि (७०) जिनघर दाखीए, 
तिहा परतिमारे सहस्य चोराशी भाखीष 
सरबालेरे मनुष्यलोके चेहरा, 
-एकव्रीशशतरे ओगण्याश्ी उपरे वरा; 

निदा भतिमारे रणर्ख एकारीदजाररे, 


-चारजं्गीरे उपरे रोड सुखकाररे 


चार भासादरे मादुषात्तरगिरि जाणीये, 
तिहा परतिपारे चारा एञी ्रवाणीये. 


॥ २९ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २९१९1 


॥ २२॥ 


॥ २३३ ॥ 
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पार$दसेर चारप छन्तु विग्र, 

चार्‌ सचफ़र षारभ् एन्तु भनिषष्र 
मदीष्रेर दीपे बाषन मिन्रा, 
सोसठसयर भिम भदताीष्च मनोहरा; 
रामधानीर सोल मासा हे फल्रा, 
जिव पएकसदस्सर नप्रतबरीश्च उपर भरा 
दीन्बरर आढ एम निणयर्‌ फा, 
आठसष्स्सार प्रणस्रत महसटि गिव रप्रा; 
सरमाऊेर निणगर ष्म तिस्छणाकर्ना, 
भत्रीशषश्रयरं ओगणसार समि रत्नां 
तिष्ठं मविमारे प्रणख्ल सइसपएकाणुया, 
श्रणश्चते बीर बीश्च उपरं परमाणुपा; 
इवे रवेर कंटखनदीसर भिनघरा, 
चरषारार साये ए अमर्‌ त्रिवारं षरा 
परिषाररे पक्नोबीघ परतिमा कही, 

भार एादघ्रर एरुद्रवमाठ पहि सदी, 
एको षमी सोस इवे धार वारणे, 
अगोचरस्य म्यसिद्सिशसणे 
रिच्छसिकरे पणम षनुप मतिमा हषे, 
धन्य तं मनर पूमे मणमेने युषे; 
गम्द्ारे षसम्लारा र मेस्षते, 
ऋठकारेरे मलपोचरे भिनममनने 


॥ ३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


॥ ९६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ३९ ॥ 
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पचासजोयणरे दर्थं विस्तारे पचवीश ठे, 
छत्रीद्च जोयणरे उचा सवि भविमने रचे; 
एम असुरनीरे जेह निकाये जिनघश, 
सवि जाणोरे एह प्रमाणे भविवरा. - 
मेरचृखारे यमक कचन नदी कुड द्रे, 
दो वैतादयेरे दिगगजक्कूट तूबर जहे, 
कोशदीदहारे अद्धकोश विस्तार ठे, 
चौदकेचाखीशरे धनु उचा सवि चइ छे, 
करयाणकरे श्रीजिनना सुरवर करे, 
अाद्महोत्नवरे नेदीम्वर हषेभरे; 

इद्राणीरे राजधानीए आवी मरी, 

करे नटकरे भावना भावे मनरुली, 
शा्वतचेत्येरे षट्थानक हुवे अतिभा, 
रगमेडपरे भखमेडपमणिपीट भरा; 

शम्‌ अक्षोकतर्ूरे षापी निर्भजल भरी, 
चेत्यध्वजरे भतिचैत्ये रोदए खरी. 

एम महिपारे रिस्तारे आगमे घणा, 
जीवाभिगमेरे जबुपन्नत्तीपञुखे सुण्या; 

बहु देवारे देवी भक्ति करे घणी, 

दित सुख निदत्तिरे धमैकाने समकित्थणी. 


।॥ ७०1) 


॥ ४१ ॥ 


। ५२॥ 


॥ ४२ ॥ 


८४ ।} 


१५९१ 
शर्देभी 


वेश्ची षछनानी 

अपोस्मोफे भिनममन जे, ममनपतिमां सार खना; 
चष भोसरखाख ए, मघुरमिकाय पषारं रखना 

॥ श्षान्पता भिनवर षंदीए्‌ ॥ ४५ ॥ 
यकष्नोपैद्‌रकोरि एपर, पिब भे पीश्रसाख पखना 
सखद्रीसल नागङ्मारमां, सैस्य ए ममघनश्राल् छ ० ॥ श्वा० ४६ ॥ 
मिष रिहा ष्ठी भाणीये, एकस्नोएण्ठावनकोडी रखना 
वीश्राल बरी सापिका, पणमीजे फएरमोटरि ० ॥ प्रा० ॥४७॥ 
सदतचतेरखास सुपर्शकायमां, भिनपरने१ भाण खना 
पएकसोमोगणधीभ्रफोटि ठ, स्ाटघ्ठाख चपरं नाण ष० ॥श्ना०॥४८॥ 
शिष्‌ सपनि दीप च्दधिमा, दिति यणीयङ्मार्‌ खना 
ए पट्‌ मसुरनिफायरा, सरीखा भेद हार ख० ॥ श्रा० ॥ ४९ ॥ 
अदेचतिरस्ाख निनयर मग्र, मरस्येफ सुखकर छलना 
पफरोपप्रीशकोरि पिब मना, एव्ीराग मनोदार ० शा०।५०॥ 
छन्युाल भिनयर मता, पायुङमारनिषाप मनना० 
पएकयोमरोचेरकोरि भब ठे, अमीकास्र सुलदाय ष ॥सा०।॥५१॥ 
सावङोटिबिद्रिमम्ा, समिषेई मदतेरोक सम्ना० 
सैश्यनम्यासीकोरि 8, सारषन्बर्रिषनो योक स० ।|क्ना० ॥ ५२ ॥ 
सत्य त्य मनिर्भिम ७, प्क्नोभस्नी परमाण सन्ना 
सातप उचा उत्सेषांयुरे, म जि पमिदयाण ० ॥ श्रा० ॥ ५१॥ 
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नवनिकाय नागादिके चेद, पचवीश योजनदीह्‌ टलना, 
साठावार पहर्पणे, अठ्दस उचा ीह्‌ ० ॥ सा० ॥ ५४ ॥ 
तास अद्धेमाने कल्या, व्यतरमां निनगेह्‌ जना, 
असेखूयात ते जाणीये, प्रण आणी नेदं र० ॥ शा० | ५५ ॥ 
असंख्यात जिनघर अरे, ज्योतिषीां गुणधाप्‌ नरना, 
मान तेद नवि कद्यं, पूरव ग्रथ प्रमाण छ ॥ शा ॥ ५५ ॥ 
व्यंतर ज्योतिषी भवनमां, शाश्वत चल्ये दोय रखना, 
अश्ीयधिकएकरतवरी, विव सभा मिी जोय ० 1 श्ा० 11५७॥ 
उत्पाद अभिषेक अरकृनै, व्यवसाय सुधर्पा नाप र्लना, 
सभा पाच त्रिवारणे, चउ चउ प्रतिपापान ङ ॥ शा० ॥ ५८ ॥ 
साठविव सभा पचना, एकरशोवीश प्रासाद ख्टना 
एम पली एकरोर्पशी हवे, पणम पन आद्हाद ० ॥ शा ०।।५९॥ 
वेपानिक जिनघर परे, दीषेषृथु उच्पाण रना, 
सुचकर्कुडलनदीसरं, चेव्यतणा परिमाण ० ॥ शा० ॥ ६० ॥ 
ऋपभवचेद्रानन नामथी, वारिण वद्धमान र्लना, 
द्रज्यतणी परे शाग्वती, जिनप्रतिमा परिमाण ङ० ॥ ज्ञा० ॥६१॥ 
टार ७ यी. 
राग-माई धन सुपनांतरे ए देशी. 
इवे सघा शासय चेत्य संख्या कटं सार, 
त्रिथुवनमां जे ठे दरे लयजयकार; 
आठकोटिसत्तावनला घविसयने ब्यासी, 
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वे परी पूमे ते एर्‌ घमक्विवासी ॥ ६२ # 
पञ्मरसयकोटि ेवालीस वली कोद, 

वेम छासमष्ठाबन षश्रीप्रसषस्स वेम जोरि; 

रषी पसी सापिक मतिमा व्रिचबनमांषि, 

प्‌ श्रासयमापे पण्यं मन उच्छाहि ॥ ६३ ॥ 
परए्थी री अथि ट नदी षर षे, 

मुख षणी समब एद के परी षा 

विदं एवे नीं रोर वहुशुतषषनममाण, 

पण गायासैख्या ए समि स्थानक भाण ॥ -६४ ॥# 
बी समदम तीरय अमरभिकरे मेद नामी, 

शनंमव अप्रापद समेव भमुव्गिरि नाम; 

मिहं भिनकरपाणक घपा पाषा नाम, 

सारथी गजपुर राजहं थमिराम ॥ ६५ ॥ 
पुरपषण गामे नामे भिविघप्रकार्‌, 

मक्षि (१) मगरू (२) निभाृत (६) अनिभाषत (४) षार; 
्िदधषनमां पनी ठे भिनवरना साकार, 

तस मदन फरसां पोभिभरीम विस्तार ॥ ६६ ॥ 
समकिवशयद्ध करमा मोयं एद खपाय, 

द्युमयोग निभिचै भिनपूमा षिक्दायः 

निषैपा चारं भिनना एकशिस्प, 

घ्याता मदि हषे निराषरण निम रप ॥ ६७ ॥ 


१२९२ 
चीतरागनी बुद्धि वीणरागता आणी, 
जिनपरतिमा जाणो जिनसरीखी भविप्राणी; 
श्रीज्ञानविमटप्रय प्रणमे जे जनद्‌, 
तस उदय अनोपम अनुभव परपाणद्‌ 





अथ श्रीसिद्धचक्रयै चेदयवेदन. 
श्रीसिद्धचक्र आराधतां, सुखक्षपतति ख्दीषएए 


सरतस सुररमणी थकी, अधिकज पिमा कदीए. 


अष्टकम हाणी करी, रिवमदिर रदीए; 
विधिषु नवपद ध्यानथी, पातिक सवि ददिए, 
सिद्धचक्र जे सेवशे, एक गना नरनार 
मनवांछित फठ पापो, ते सवि अवन मजार. 
अगदेश च॑पापुरी, तस केरो भूपालः; 

मरयणा साये तपतपे, ते कुंवर श्रीपाट. 
सिद्धचक्रजीना नप्णथी, जस ना रोग; 
ततक्षण त्यांथी ते र्दे, शिवसुख सेंजोग, 
सातसं कोटिया्ता, हुवा निरोगी जे; 
सोवनवाने जखदछे, जेदनी निरूपम देर, 

तेणे कारण तमे भवि जनो, परह्‌ उदी भक्ते; 
आशो मास चेतर थकी, आराधो जुगते. 
सिद्धचक्र व्रण काना, वंदो बनी देव; 


|} ' ६८ ॥ 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥३२॥ 
| ४ ॥ 
॥ ५ ॥}. 
। ६ ॥ 


॥ ७ ॥}; 


अ; 
पिम री ठमयष्टाछ, भिननर एनि सेषं ॥ ८ ॥ 


नमपड ध्यान वे षरी, मपिपाषो भमि शीर 

नषपद्‌ निरू हपतपो, पेम शेय सीख्म रीष  ॥ ९॥ 
श्ट पद मरित, नित्य फीषे ध्यान; 

बीर पद्‌ परी सिद्ध, रीर गुणग्राम ॥ १०॥ 
आघारम श्रीम पदे, भपतां भय लकार 

सोभ पद्‌ रपष्नायनु, गुण गारं उदार ॥ ११॥ 
सर्म सापु षद सी, यहीदीपमां षेद; 

पंस्पदमां तै सदी, परमो षरी सनेषट ॥ १२॥ 

छे पपै देन नु, दैन मनमादधः 

श्ानपव्‌ नष सराक्ये, वैम पाप पसा ॥ १३ ॥ 
मार्यं पवर श्रे भ्पुं, पारि सग; 

ममेद्‌ बहु वय तपो, निम र्छष्हो भ्मग ॥ १४॥ 


पष्ठी नबपद प्यानयी, जपतां नटे कोट 
डित पीरपिपण क्णो, नय॑पे करमोढ ॥ १५॥ इति० ॥ 





अय श्रीसिद्धमगमानयु चै्यरदन 
सिद्ध सम रपर सदा, भगमिव अविनान्नी; पश्यि ए 
सखी याय छठे, षया स्क्मे षिनास्नी ॥ १ ॥ मोकाशोषमकासर 
वास, केना फोण द्रो; सिदध पुदध पर पारगत, गुणयी नद अपृरो 
॥ २ ॥ मर्नव सिद एणीपेरं नष्ठं ए, मषी अर्त भरित्त; प्ानमि 
मड गुण सपा धाम्पा ते मगर्दव ॥ ए ॥ इवि० ॥ 
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अथ श्रीजतीतचोवीक्षीजिनवेत्पवंदन, 
यतीतचौवीङी प्रथम देव, जिन केवशन्नानी; निर्बाणी सागर 
हा-जस विमु अभिधानी ॥ १ ॥ सर्वाचुभूति श्रीधर सुदत्त, दा- 
मोदर सुतेजा, स्वामी सुत्रत सुमतिने, रिवगती सुहेना ॥ २॥ अ- 
स्ताघ नेमीन्बर अनिर, यदलोधर कृताथ जिणेश; शद्धमति ने शिवं- 
करो, स्यंदन संप्रति करेशष ॥ ३ ॥ इति० ॥ 





अथ श्रीवतेमानचोवीशीजिनचैत्यवंदन, 


पपम्‌ अनित समत्र अभि-नेदन, आराधु सुमति; पदममभने 
सुपास वचेद्र-पभ ध्याडं सुविधि ॥ १ ॥ शीतल श्रेयांस वासुपूज्य, 
विमना असत; घमं श्राति ने ङथुनाय, अर मद्धि मगरव॑व ॥ २॥ 
्रनिसु्रत नमि नेमजी, पाश्वे बीर॒चोवीका; धीरविमरुपंदित तणो,. 
कटे प्वानविमरधूरीन्न ॥ २ । इति० ॥ 





अथ श्रीअनागतचोवीशीजिनचेत्यवंदन, 
पद्मनाभे परेरा जिर्णंद्‌, भ्रेणिक सपति जीवः; सुरदेव बीजा 
नघ, सुपास भावक जीव ॥ १ ॥ श्रीसुपास प्रीजा षटी, जीव फो- 
भिक उदार; स्वरयप्रभ चोथा जिणंद्‌, पो्टिश्छनि भाई ॥ २॥ सर्वा- 
चभूति जिन पांचमा, दृदायुभ्रावक जाण; देवश्रुत छा जिणंद्‌, का- 
तिके बखाणं ।। ३ ॥ श्रीउदयजिन सातमा, षेख भ्रावक नीव; ' 
खीर निन भारा, आनदष्नि जीव ॥ ४ ॥ पोटिरु नवमां व~ 
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पिए, भीम जेह नद, परतकीर्धि दश्चमा भिण॑द, भरवकभावऽ मा 
खद्‌ ॥ ५ ॥ सुरहभिन मनीयारमा, वेरकीराणी नाण, अमपमिन 
श्र शरमा भीकम गुण सखाण ॥ ६ ॥ निष्कषाय भिन र्मा, 
सस्यकीविघाषर; निष्ठुराफ भिन घोदमा, षररमटर सोदफर ॥ ७ ॥ 
अनिमैम भिन पद्रमा, भीम सखस भरामि; पिरय भिन मा 
समा, रोणी भीम मारिका ॥ ८ ॥ भ्रीसमाश मिन सरमा, 
रेमती भागिका भाण; भीरेषर जिन सदारा, जीष सतासी षसराण 
॥ ९ ॥ भीयगोषर अगणीक्चमा, जीबरप्णद्टीपायन) भिमयनाम 
जिन षीक्चमा, जीवकर्णं सशयण ॥ १० ॥ एषां समा भीम्िनाय 
कृष्ण नारद फटीए; अपर भामक जीप वेव, षायीसमा सुदीप ॥ 
११ ॥ भनतमीर्ये तेमीघमा, भीम ममरनो पेद; भीमद्‌ भिन षौगी 

श्ममा, स्पापिुदध युणमए ) १२ ॥ प सौमी मिणवरा, रो मा 

जते फते) पाव सद्निवं ते बिए, करनोरी माणे ॥ १३ ॥ ष्ठन 
अणौ प्रमाण मायु, अतर समि सरिखा; समति मिन पौपीशी पर) 
सदत सरि निरम्बा ॥ १४ ॥ प्रच दरपाणर पेना ए, शेरे एरी 
म दिवसं; पीरिममगुरुना फो, प्रानरिमत्यमूरीय ॥ १५ ॥ एति ॥ 


मप भ्रीमीराषिएमानमिनत्परेदन. 
पेमा मिनदर रिदरमान, भीसीरप॑पर स्मामी, पुगर्मपर शीना 


नरु छम मतरनाभी ॥ १ ॥ प्रीमा बाहु मिनेत्तर, प्रणप्रं मगन 
खोया निन भीमुरद, दु पटा गते ।॥२॥ श्रीमुनाव पचम 
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जिन ए, छठा स्वय॑मभ स्वामी; ऋषभानन जिन साता, ह प्रणम 
शिरनायी ॥ २ ॥ अर्च॑तवीभे जिन आवमा, मूरमभ छे नवमा; श्री 
त्रिरा दसमा जिणेद, जस मोटो महिम! ॥ ४॥ श्री षजधरं 
अगीयारमां, वारमा चैद्रानन; चद्रवाहु जिन तरमा, जसवर्णो कंचन 
| ५ ॥ जुजगस्वामी जिन चौदमा, वड उट आणी; श्रीद्वर जिन 
पेदरमा, नीए निर्ग युवदाण ॥ £ ॥ नेपिमम जिन सोर्मा, सु- 
रदायक जेट; सत्तरमा श्रीवीरसेन, चंदु वरी नेद्‌ ॥ ७॥ परहाभ्र 
अदारमा, देवजा ओगणीस; अनित बीयैडिन वीम, ज्ञानविमल- 
सरीर ॥ ८ ॥ इति० ॥ 
0 


अथ श्रीसाधारणनिनचेत्यवंरन 


चउनिन जंबुद्रीपमां, अडधातकी खडे; पुप्कर अध आढ जाण 
एम्‌ विशेष अखंडे ॥ १ ॥ अडपणवीस चडउवील नवम, विजये षिच- 
रेताः षार तरुण दप पद्‌ पणे, बरी अपर अरिरता ॥ २ ॥ सित्ते- 
रसो उच्छष्टथी ए, भरदेरवय भमाणः; इ्ञानविपय निनराजनी, हिर 
अरीये जुम याण ॥ ३ ॥ इति० ॥ 





अथ श्रीशाग्वतजिनचेस्यवेदम, 


खख वहोत्तर कोटी सात, अधो रोक पासाद; तिहां प्रतिपा 
चमी दिए, मनमां धरी आ्दाद ॥१॥ तेरसेकोडि न्यारी कोड 
स! लख सोहावी; च्वतर ज्यो तिपीमा भासाद, तस सख्या भावी 
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॥ २ ॥ ममनपक्िपा ए कमा ए, सासय भिनबर गेह; हशनविमक्षवी 
लाणीप, मागम निःरवेद्‌ ॥ २ ॥ इति० ॥ 





जय भीशान्ववभिनमकिमाससेरूपातैत्यतन 
तिस्सो प्रभ सषएस, यसय भोगणसाठ; भिनपर ए छ 
परान्नं, धिं बिष उठि ॥ १ ॥ सदस पराय फास प्रण, प्रण 
सय ने रषी; मणद्ठ अवर अस्नाता, बहुां षे दीस ॥२॥ भ 
भोखोके सकर मिविए, पदुष प॑मश्चव मान; किप्णं खोर वेदि, 
श्वानमिपरू पिच भाग ॥ ए॥ एति० ॥ 





अय भरीउःप्पसोकम्वितन्चा्वमिनतप्षदन 
छर्ण्ोर सौममं भावि, अचर भारेह) सासससाधुं शस्व, 
एल तमी भिनगेह ॥ ?॥ एकसोक्ोट षाबनकोटि, षी पोरा 
खख! सदस भुपामीस सासे, ठपर समि भाख ॥ २ ॥ सगकर 
माणे भस्थुव खगे, एकतर्दसी भिन भिव; पक प्तनीस भयु्तर 
एते, कषानभ्यान मविकेष ॥ २ ॥ ¶इति० ॥ 





सप भीद्ाश्ववमिन बैत्यपेवुन 
षास सतबन कोपिते, अष्ठतय भ्यासी नित्य; चैत्य लुएास 
शाश्वता) मतिमानी मरते ॥ १॥ कोरिपश्ररसप चपर, ेघालीत 
योरि; भद्गनस्दत प्री, उपर पी जीरि ॥ २॥ एम त्रि- 
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वनो शम्दता ए, चेत्यधिद्र जिनराव; भाव धरीने परणगतां, ज्ञान- 
विनङ सुख च्याय ॥ २ ॥ इत्ति° ॥ 


अथे श्री्पचतीर्थादि चेत्यवंदन, 
दाध्रुजय रवतगिरि सभेत, अ्ैद अष्टापद; पाव चषा राजगेह, 
मुरादिक जिनपद्‌ ॥ १ ॥ निहा जिन पंच कृटयाणक, स्थानक 
सुबिशेष; र्षु अंगुट प्रमाण विव, जिनना जिह खेखे ॥ २॥ 
नाम स्थापना टरव्यथीए, भाव निक्षेपे सार; ते सविओने वंदना, 
ज्ञानत्रिमर जयकार ॥ २ ॥ इति० ॥ 


अथ श्रीचौवीकनिनगणधरादिसंख्यामय चलयवैदन, 
एकसटहसने चारसं, वावन वनी जाणो; सपिभिनना पुंडरीफ 
आदि, अंते गौतम आणो ॥ १ ॥ अडवीशरुख अडयारुसदस, यु- 
नि जिनकर दीगा; रखखसुमारीस सहसखिया, चउसय षट शिष्या 
॥ २॥ ए साहुणी जिनवर तणी, ए सविहुती जाणः; शुद्धसयम 
आराधता, ज्ञानविमल गुणखाण ॥ ३ ॥ इति० ॥ 





अथ श्रीरक्कृष्टकारना केविसाधुयोनी सेख्यामय 
चैत्य्वेदन, 
उत्छ््टे काटे दुवे, केवरी नव कोड; साधु वरी नवसहसकोट, 
संप्रति नवि सोड ।॥ १ ॥ वेकोडि केवरख्धरा, शुनि दोय कोडि स- 
दत; संयम्‌ गुणमणि ज्ञान व्यान, जे हुवा ने दोरे 1 २॥ ते स- 
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भिठने बद्ना ए, द्वानविमर करि मा; गुणिनन अनिन बदना 
मत्रमत्र सरषा नवर 1 २11 एवि ॥ 


य भीसदारदूपणयरैनगर्भिव भिनसैन्य्मदन 
कान राम्‌ मोगोपमोग, मरू पण भतरायः हारय अरति रति 
भय दुगा, शोक पः कहेषाय ॥ १ ॥ छाम मिथ्पात अङ्गान्‌ मद्रा, 
अभरिरति ए प्च) राग देष दोय दोप, ए भाग्य षंष॥२॥ प्‌ 
णेणे दूर र्यां ए, तेने कदीये वैष, स्वानविमर्मघ सरणनी, भवे 
अनिश्च सैव ॥ २ ॥ एति ॥ 








अप भ्रीसदारदोपमभैनगर्भित निनयैस्यवुन 


शोप मान मदु सोमं माया, हान अरति रति, िसार्कि 
अग ते, मत्सर मपीति ॥ १ ॥ शोक मी रणे प्रीति रति, मीच 
भग; काप अद्वार मरकर निकर, नदि णेणे अगे ॥ २॥ पैन सपे 
भिर सषएरोप, ते कषिए्‌ निरपार) श्ञानरिमपमश्च युषनना, पुष्प 
मेणा मष्रार ॥ ए॥ इति ॥ 





अप भरीभव्मारिद्यगर्थितमिन कैन्यमदन 
पार गुणो सतुयी भछ्लोक, येद शूदभी पाये; षामग रिप निष्ट 
द्विश, बार एब राते ॥ १॥ सिसन सपाल्पीर, मामत दीपे 
दिस्पप्यनि मीटस्यी, सर्वरस भप ॥ २ ॥ कुसुम हृणि प्रभम- 
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गनीए, भातिहायैजड ए; ज्ञानविमनषुरि इम करे, ठ तददय जः 
ने, ॥ ३ ॥ इति. ॥ 


अथ श्रीयतिशयगर्भितनिनवेत्य्रदन, 


अतिशय चार अति भला, दोय जन्पथी साथे: रोग शोग मल 
खेद रदित, जस जग सनाथ ॥ १ ॥ पंकज परिमल ससोश्वास, 
गोखीर्‌ सरिखा; सुषिर मास आद।रनिहार, नरि केणे निरखा॥२।४ 
यातिकमेक्षयथी दुवे ए, अतिन्नय वली अगीयार; ओगणीस सुरङेत 
इम चोत्रीस, अतिग्रय ज्ञान भडार ॥ ३ ॥ इति, ॥ 


अथ श्रीपचपरमेष्ठियुणगभितजिनचस्यरवदन. 
वार गुण अरित देव, प्रणपी जे भावे; सिद्ध आठ गुण सम- 
रता, दुख टोहग जवे ॥ १ ॥ आचारज गुण छत्रीस, पचवीन्न 
उचञ्ञ्रायः; सत्तावीस गुण साधुना, जपतां सुख धाय ॥ २ ॥ अ- 
एरोत्तर सय गुणी ए, इम समरो नवकार; धीरत्िमलगुरुनो करे, 
ज्ञान विमल सुखकरार ॥ २ ॥ इति० ॥ 


अथ श्रीक्चरीरवणगभितजिनचेत्यव॑दन 
पञ्चपमने वासुपूज्य, दोय र।ता कदीये; चद्रमभने सुबिधिनाथ 
दोय उज्वरख रदीये ! १ ॥ मद्धिनाथने पाश्वनाथ, ढोय नीखा नि- 
सख्या; युनिसुत्रतने नेमनाथ, दो जजन सरिखा ॥२ ॥ सोखे निन 
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केचन समा ए, एषा भिन चडबरीस; पीरमिमल गुरूराजनो के 
श्ानपिमलश्रुीश्च ॥ ३ ॥ एति. ॥ 





सय भीश्लरीरपमाणगभिवभिनयैत्गदन 

प्सया घलुमान जाण, भीमम भिर्णद्‌; प॑चासं चणा करो; 
श्त सुषरिधि भिण ॥ १॥ द्र चणा करतां हुवे, भा मर्नत प 
रास पचो दश्च धुप तेम, नव एरे ठे श्रीपस ॥ २ ॥ साव 
हाय तनु पीरमी ए, एवा भिन चारी; भाम परीने दना भरे 
ानपिमखमुरीश्च ॥ २ ॥ शपि ॥ 

मय भीरोछनगर्भितसिनस्य्दन 

पम गम हय कपि फस, एमन स्वस्तिक शसि मच्छ; भीव 
फ़ खश्चि भीष मिपि, सुयर तिप अस्छ ॥१॥ सेण मज मृग छा 
गमो भाषि दागः हंम कस्छ्प नीत कमस, शैल फणि विष्य 
ठस ॥ २ ॥ सुपमादिक भिन्र्‌ सणापए्‌, पषा भिन चडमीष्ष; तान 
बिमम मघ सेशं, सुग सदे विष्वाषीस ॥ ३1 





मप भीमष्गणनागर्भितं मिन संन्पष्दन 
पयम्‌ भिणन सणा मला, मश तेर कीजे) शाति तणा ममार 
सार, नवर मष नेम मदीये ॥ १॥ द्यम्‌ पास निमदना, स 
नादी शरीदीर दापतीरयकर परिष मष, पाम्पा मम्मम्वीर ॥ २॥ 
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जिरह॑थी समित फरसीथुं ए, तिहांथी गणीए ए) धीरविमल पंडित 
तणो, ज्ञानव्रिमर गुण गेह्‌ ॥ ३ ॥ इति. ॥ | 


अध श्रीमवगणनागभितजिनवेत्यषैदन. 
सत्तरिसय गणे कल्या, ए भव जिनवरना; वीजे प्रेथे दाखिया, 
नघ अनिसुत्रतना ॥ १ ॥ चद्रमभना आठ भव, नव भव सुबिधिनि- , 
णद, ऋषभ तेर ने शांति वार, नवभव नेमिजिणंद ॥ २॥ दश 


पासयेषने त्रिहु, वीर तणा सगवीक्च; ज्ञानवरिमरघरूरि एम करे, 
वदो जिन चञवीक्ञ ॥ २ ॥ इति, ॥ 





अथ श्रीदीक्षातपगभितनिनचेत्यवदन, 
सुमतिनाथ एकासणु, करी सेयम रीष; पर्न पास जिनराय 
दोय, अष्टमे सुपरसिद्ध ॥ १ ॥ छ भक्ते करी अवर सवे, रीये स~ 
यम भारः; वारुपूज्य करी चोध भक्त, थया श्रीजणगार । २॥ 


चपे अने पारणु करे ए, श्लु रसे रिसरैकश; परमान्ते .वीजे दिने, 
-पारणु अवर जिनेश ॥ ३ ॥ इति. ॥ 





अथ श्रीदीत्तास्थानगभितजिनचे्यर्वदन, 
विनीता नगरीए रीय, दीक्षा प्रथमनिणंद्‌; द्रारामतीष नेमिनाय 
सदसावन द्‌ ।॥। १ ॥ शेषतीथेकर जन्मभूमि, ीये सेयम भार; अ- 
णप्रण्या श्रीमद्धिनाथ, तेमज नेमिङ्कपार ॥ २ ॥ वासुपूज्य पास वी- 
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जीप, पूपं यया नमि एए, अमर राभ्यमोगयी धया, शानश्रिस 
शणमेए ॥ २ ॥ शति ॥ 


अय शभ्ीयीप्रापणि्िरगभितमिनसैस्यददन 


खार सषएस्सयी कपमदेव; भीर एकाकी; धरण प्ते सापे 

सषि परास, साएस्स साये षादी ॥ १ ॥ पटृष्व साये मातुपूञ्य, 

सूये सयम मार) मणपम्जमे मिह उपवे, मतिने सुखफार ॥ २॥ 

छम्‌ घरवीरो मिनभ्राए, समार सुख धायः प्रानमिमन्क्रि एम फे 
एनो भिनसुपसाय ॥ १॥ एवि ॥ 








अय भ्रमोप्तगमनपरिमारगर्मिवभिनन्यनैदन 

एफाङी मीर पास, तेग्रीश्च नि साये) पसञ्चया छवीप्र नेमि 
जमद्रत शर शांति ॥ १ ॥ पणसय शरु मधि मुपास्त, अहस्य घ प्म; 
यट्प्व इनि श्च षासुपूम्प, ख्यं जे चिद भरम ॥ २ ॥ सर्मतनाय- 
मिन सदस्सु प, पम ने दघ एमार्‌; पममने भारभ, उपर 
श्रण उद्र ॥ ३ ॥ भिमखनाप पन्सषप्सश्च, सिद्धा सुखकर; एष 
भवेन अष्टापयै, नमीन्धर गिरनार ॥ 9 ॥ पा पासुपूम्य बीर~पा- 
वापसी सार; मषटकर्मनो सय करी, एाम्या मनन पार ॥ ५॥ 
दोष परश्च समते गिरिषए, पमुख म्पा उदार; श्वनगििपमक श्रु ` 
संपदा, मेनं अभर भपार ॥ ६ ॥ इति ॥ 


~+ 
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अथ श्रीसीमंधरनिनवचेत्यवंदन, 

पहेला प्रणम विहरमान, श्रीसीमंधर देव; पूयै दिशे इशान कुण 
वदु ह नित्यमेव ॥ १ ॥ पुरुखल्वई्‌ त्रिजया तिहा, पंडरीकिणी 
नयरीः; श्रीभ्रेयांस राजा भलो, जीत्या सषि वयरी ॥ २ ॥ देदमान 
धनुष्य पाच, माता सत्यकी नंद; रुकिमणी राणी नादो, ठषभ 
रुन जिनचैद ॥ ३ ॥ चोराश्ीराखपुरव आय, सोवनवरणीकायः 
चीश्न लखपूरव कुमार वासि, तेम तेसट राय ॥ ४॥ गणधर चोराश्ची 
कट्या ए, मुनिषर एकसो कोडि; पेडितधीरविपर तणो, ज्ञानविपक 
करे करजोदी ॥ ५ ॥ इति, ॥ 





अथ श्रीनवपदसु चैत्यवेदम, 
दशन ज्ञानचास्त्रि मेदे, पण पण पण पदर; तप सग पण ॒बा- 
वभ ए, शत एक अह अचर ।॥ १ ॥ तेरसहेस्य गुणुणुं गणी) नव~ 
पद आराधो; रुन्धि सिद्धि विन्या निधान, सैजे शिवपद साधो 
॥ २॥ बाधो एम भवक्रमेने, पामो सिद्धपर्याय; ज्ञानविमरुप्ूरि एम 
करे, शद्धद्रव्य दौड जाय ॥ ३ ॥ इति, ॥ 
५ 
अथ श्रीमेरुगिरिचैत्यव॑ंदन, 3 
जबु पूवे कृरुेत्र मादि, वदो मेर सुदशनः; राखजोयण उन्नत 
भमाणे, शत सवनो वनि कंचन ॥ १ ॥ भद्रशाल नंदनवने, सुमनस 
पांडक नाम; चार चार जिनगेह्‌ त्यां, चूलाए एक धाम ॥ २॥ 
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सत्तर पासष्ट पुम ्चाशवाए्‌, पामे मेरु ममार; श्रानमिमरु्रि एर 
कदे, तै क॑वो निरमार ॥२॥ शपि ॥ 





अय भीषातफीसरपुष्कराद्वगतमेरगिसिस्पवंदन 

पाविएीलडे भेरु दोय, एफ मिमय षीमो भवः पुष्करा पण 
लेय मेद, मवुर मियतमम ॥ १ ॥ सदस चार्म जोयणमान, 
मेरु सघन्य माण, स्र भासाद ठे एम मखी, प॑वाी पखाथु ॥२॥ 
कथनपणेप शान्वा ए, मीमाभिगमभिचारः शानमिमरूय्रि एम क, 
भन्य भे करे दीवार ॥ ३ ॥ इषि ॥ 

मय ओस्योतिषक्रम्थयितभिनकैस्पववून 

समून््यी उपर, ज्योतिष्क कटे; माठ यरेश्चनो म॑स्नी, 
पप्यस्ममागमषहीजे ॥ ? ॥ सगसपनवति (७० ) भोयपे, ठंषा 
ढे वारा; माठसये पुरा थया, ररिमिदख सारा ॥ > (॥ अश्षीमोयण 
पर ए, धरसि परख वुष गुड मैव} शानरिमरसूरि एम के, एष्या 
तिभक्र मह ॥ १॥ ति ॥ 





मय भीर्पापि्क़स्यितद्ाभतमिनसत्यर्मदन 
नमसे नोयश श्योविधक, पृष्कराय स्ये; पुष्फरादयी ग्यो- 
विक, स्यिरमपे कदीप ॥ ? ॥ मसस्पद्रीप मने सयुर, प्पदी 
सिनमद्िा; लीमामिगमे ए भिषार, मोरो भस महिमा ॥ २॥ 
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-नामाकास्व्यभावधीए सवि कषत्रे स्ैकाट; ज्ञानविपरप्ूरि एम करे, 
-जिनविणु ए सवि आर ॥ २ ॥ इति, ॥ 





अथ श्रीजन्मामिपेकस्थानगर्भितजिनचेत्यरवदन, 
पाड्कवल चारे रिखा, एक दक्षिण उत्तर; दोय शिखा बी 
-जाणीये, एक पूरव एक अपर ॥ १ ॥ पत्र पश्चिम दोय दोय, सिदा- 
सन होय; दक्षिण उत्तर एक एक, सिहासन जोय ॥ २॥ जन्म 


समय दशवीशनो ए, अकण समये जन्मः ज्ञानविपरसूरि एम करे, ते 
चेदु श्चभसद् ।॥ ३ ॥ इति, ॥ 





अथ श्रीवीजतियिनुं चत्यवंदन, 

दुतिष धमे आरादवा, भविजन बीज आरधो; जेम अतर 
यपरप्रातपा, संप्राप्त फर साधथो ॥ १ ॥ अभिर्नठन जिन सुमतिना, 
चटी शी तटस्वापी; इत्यादिक वहुजिनवरे, केवलसिरि पामी ।॥ २॥ 
जन्म दिदस पण केद्कनाए, केडक टद्या निर्वाणः; ज्ञानविमल्गुणथी 
वधे, जो कीजे तप मेडाण ॥ ३ ॥ इति. ॥ 


#1 





अथ श्रीवीजतिधिरत चेत्यवंदन. 
दुविधवेधनने ररीए, जे वी रागने देष; आत्तरोद्र दोय अ- 

छम व्यान, नवि करो ख्वलेक् । १ ॥। वीजदिने वटी बोधि बीजः, 
चित्त ंणे वावो; जेम दुःख दुगेति नवि टो, जगमां ज चाद 


1 
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4२ ॥ मामो सदी माजना ए, पापो ष्ठुम गुणगण; ज्ञानमिमख 
तपतेजयी होय कोरिकल्याण ॥ २ ॥ एति ॥ 





अय भीङ्गानपवमीतिषितुं चस्प्वदन 
प्ामघमाने सोहामणा, ्ीनेमिभिणेसरः घछममसरण बेग करे, 
पेश सोकर ॥ १ ॥ पंचमी ठप मारापरता, ले पवम नाण; 
पांच परस साष्रा या, ए छ तपपरिमाण ॥ २॥ मेम वरदृचगुण 
ंनरीप, मारा्पो ठप एह; गरानमिमस्युर एप के, पन्य पन्य 
जगरमां वैष ॥ २॥ एति ॥ 


अप भरीमषटमीतिधिलुं चैत्यषैदेनं 
आवव्रियुण भिनमर षणी, नित्य कीले सेषा) प्रष्ठी एज मन 
मतिप्रणी) जिम गज मन रेषा ॥ ? ॥ मरातिष्राराम भाठ शरु, ठङु-. 
रा छम; भटे पमस भागल जैदने मनी रजे ॥ २ ॥ माजि ममः 
आढ मोदक, माठ करम कर दूर; मटमदिन सारपर्ता, बन 
तरिमरू मर्पूर ॥ १॥ इवि ॥ 








मय भीभष्टमीतियिदुं सै्यरशदन 
राजसिद्धारय ककि, प्रिश्रणावे माव; इरिखचन कषनबनि, 
सात दायं सोत ॥ १॥ आयु बहोतैर प्रस मान, सषछारप 
सापी, भ्रिभपद पाम्पा परीय ध्यान, समम आराषी ॥२॥ मा 


१२९ 
मद्‌ छी करीष, भणमो चीरजिणेद, ज्ञानविमलपथ सेचत, नित्य 
नित्य आर्यद 1 ३ }) इति. ॥ 





अथ भ्रीयम्पारशतिभिङु चै्यर्वदन 

अग अग्यार आर।धीए, एकादशीदिवसे; एकादशषतिपा बहीः 
समक्रित गुण विकसे ॥ १ ॥ एकादशी दिवसे थया, दीक्षानं नाणः 
जन्म चा केड्‌ जिनवरा, आगम परिमाण ॥। २ ॥ ज्ञानविमल गुणे 
चाधतां ए, सकरुकराभेडार; अग्यारश्च आराधतां, दीय भवर. 
पार्‌ । २॥ इति, ॥ 

ध 
अथ श्रीअग्यारमतिथिनु चेत्यव॑दन, 

~ आज जोच्छव थया मून घरे, एकादशी मंडाण; श्रीजिननां 
जणन्नं भा, कटयाणक घर जाण ॥ १ ॥ सुरवर सुरमणि सुरषट, 
करपवेी फी माहरे; एकाटङ्ी आराधतां, बोधिवीज ध्यु चित्त 
टारे ॥ २ ॥ भ्रीनेमिजिणेसर पूजतांए, पोच मनना कोड; ज्ञान- 
विमलगुणथी रदो, परणपमो बे करजोटी ॥ ३ }) इति. ॥ 





अथ श्रीचोदशतिथिनुं चैत्यवंदन, 


चसुपन रहे मावदी, सवि जिनवरं केरी; ते निन नमता 
चोदराज-रोके न दोय फेरी ।१॥ सौदरत्न पति जेहन, भ्रणमे पद्‌ 
आवी; चोदविद्याना थया जाण, सेजमसिरि आवी ॥ २ ॥ चोदरा 


कि = 


[कर ' कण 
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पश्िर खयर्‌, सिद्ध सषरयुणयणः हञानविम मदवभ्यानयी, ेप 
अच अष्ििम ॥ ३ ॥ इति ॥ 


मय भ्ीपौदशरतिथितु कत्य्वदन 
सोदुशषन यद्कारणे, मिथामद्मान, पद्धमान घुल आपा, 
ह परमनिमान ॥ १ ॥ परभेपानभिनराजनो, फरो ममि ध्यान; 
सौदपूरष भेद भीमना, ए यतना भधान ॥ २ ॥ रोद पूरमनो सार 
छप्‌, भरौदेभ्ीप भिनराम; शानमिमल्थी भाणीर्‌, एना सक 
दरीचाम ॥ २॥ एति ॥ 








अप भीषदरके्धिना रास्पी चध्पर्यन 
भरीरागण गीयते 

अरित नमो सगमत नमो, परमे्र भरीनिनराम नमा; पथम 
मिनेस्र मेमे पेखव, सिद सधय काम नमो ॥ मरित ॥ १ ॥ 
अमु पारेगत परममहोदेप, भगिनाश्नी भकठफः नमो; भजर अमर 
अङर्तं अतिश्चयनिभि भरसननरभिमय नमा ॥ मरिद ॥ २॥ 
तिषटयण भििपिण अणमण मंछिय-पुरण देषरसामः नमो; तनि पमि 
पायनयु दु माते-कंगमोरीने प्रिर नमो ॥ भरव ॥ २३॥ 
सिदध पुदध ह मगनन सलन-नयनारनदुन गर नमा! सकपगुगसुर 
नग्मरनायक्, मार आनि संब नपो ॥ अग्दिव० ॥ ४ ॥ तु पीप 
कर्‌ सुक्र सापि, ह निष्कारण षपू नमा; परगागते जीन णि 
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वत्सर, तदि एृपारससिघु नमो ॥ अरित ॥ ५ ॥ केवढश्ञानाद्क्षे 
दरित, छोकारोक स्वभाव नमो; नाशित सकट्कर्टक कटुषगण, 
दुरित उपद्रव भाव नमो ॥ अरिदत० ॥६ 1 जग चितामणि जगगुर 
जगदित-कारक जगनननाथ नमो; योर अपार भवोदधि तारण, त 
जिवपुरनो साथ नमो ॥ अरिहत० ॥ ७ 1 अ्षरण क्षरण निरागी 
निर्जन, निहपाधिक जगदीश नमो; वोधि दीयो अपम दनिसर+ 
ज्ञानविपरसूरीश्च नमो ।॥ अरिईैत० ॥ ८ ॥ 





अथ-श्रीचतुर्विसतिजिन चैत्यव॑दन. 
आदिनायमयु प्रथमदेव, सेवे सुखकरारण, 


दीजा अनितजिर्णददेव, मवपापनिवारण ॥ ९ ॥ 
मीना संभव सुखकर, ए. वांकितिदातार; 

अभिनंदन चोथा नञ्रु, जिप पारु भवपार ॥ २॥ 
सुमतिनाय सुपर नयं, जिन पंचम कदीए; 

पद्मप्रभ छा जि्णंद, जपतां सुख दीष ॥ २।) 
जिनसुपाससामी सातमा ए, सेव्ये संपत्ति कोड; 
श्रीचेद्रमभप्रयु आरमा, नम्रता नावे खोदी ॥ ४॥' 


सुविधिनाथ रिवतणो साथ, नवमा भगवंत; 
दशमा शीतलनायसाभी, सेव्ये भवत 
म्रेयांसनिन अग्यारमाए, जगनेतुजयकार; 
चारमा श्रीवासुपूञ्य, पूज्ये सुख सार ॥ ६ ॥ 


| ५ 


१४२ 


तरमा थीमिमषनाय, मवमामट मणे 

मनेतनापभिन घर्मा, दुर्गति दुल मेषे} 1७॥ 
-यमेनायमय परमार, मणम्ये परमानंद; 

शयांपिभिभेसर सोखमा, समर्ये नितं आषद ॥ < ॥ 
ससरमा मावे ममो; मनि हंपुषषाखः; 


अदारमा अरनायवेम, अरिदत देयाक्ष ॥९॥ 
म्ठीनास ओगणी्ममाप्‌, स्िपसंपरदातारः 

यनिद्ुषवभिन पीघ्ठमा, भिन्बतणो आभार ॥१०॥ 
एकवीत्रमा नमिनायनी भिरस्ये निभि छष्ीप; 

नेमिनाय मायीष्मा, जघ ध्याने रदीये ॥१९॥ 
पार्पनाय तेषीश्चमाप्‌, भस नामे दु ख नाय; 

द्धेमानभिन गोषी्षमा घमरेता घुल पायं ११२॥ 
अतीत अनागत परमान, थे भिनमर कषीण 
स्वगैमस्भपातामरि, भिनमतिमा षदीए १1३) 


रै समिषो भाब्रशयए, मगिका मन ण्टात; 
अनगरिपम पसुनाममी, भिम षदे धिभपुरषाख ॥।१४॥ 





अय भ्री पामेनाय सैत्य्बदन 
नपनेब सरो मदर मारा, मरि एरापौचपादारर्मिवे ॥ परा 
-नद्‌ सदु खक्मी सनाप, स्ते दरेम्सिवामणि पानाय ॥ १ ॥ 
छमो राश्चिमि पासन भासरपे, एवरधेशरतेशं भिदि तिप्त ॥ शमा 
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च्छीन प्रञमावती प्राणनाथ, स्तुवे देव धितामणि पावनां ॥ २॥ 
नव श्री निवासं नवां भोदनीरं, नतानां श्री दानदानेसरीरछं, त्रीखे- 
-कस्ययुज्यं त्रीलो दस्यनाथ, स्तुषे देवधितामणि पाश्वनाथं ॥ ३ ॥ 
इत व्याभि वेताभूतादि दोप, कृताशेषपुष्यावरी पुण्यपोषं ॥ शखः 
री पराभूत दोपाधिना्थ, स्तुवे देवचितामणि पाश्वनाथे ॥ ४ ॥ 
सपर्या श्वसेनस्य वसेवतंस, जना नामने मानसेगज हंस ॥ प्रभावः 
भमावादिभ्री सिधुनाथ, स्तुवे देवचितामणि पान्वनाये 1 ५॥ कद्‌ 
भाविनी कल्पदरक्नोपपाने, नग स्याटने सतति सत्रद्मान ! चिरमद्‌- 
यार्‌ स्थितं तरिश्वनाथ, स्तुवे देवचितामणि पाश्वना्थं | ६ ॥ इति 
नग्नदरनरामर, व॑दित पदांभोज प्रवततितेना ।! देवा कुटकस्थः, 


सजयति वितापरमि पाश्वनाधं ।। ७ ॥ इति श्री पाश्वेनिन स्तोत्र 
सपप्ः ॥ 





।॥ अथ पयषणततं चैत्यरद्न ॥ 

सकर परै श्रुगारहार ॥ पयुषण कटीए । मेत्रमादी नवकार पतर 
॥। पिपा जग रटिए ॥ १ 1। आर दिव्त अमार सार ॥ अद्धा 
पालो ! आरेभादिक परीदरी । नरभव अजुवाखो | २ ॥ चेत्यपरि 
यादी सुद्ध साधु । विधी वंदन जावे । अहम तप सैवत्सरी । पटि- 
छमणु भावे । ३ ॥ साधिक जन खापणांए 1 त्रिवीधिष्य कीने {+ 
साधु ख सिद्धांत कान ।। वचनात रस पीने ॥ ४ ॥ नव व्या- 
ख्याने कस्पमू् ॥ विधी पूरक शणीए ॥ पुना न्‌ भ्रभावन्‌ा 
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मिञपातेके इणीए ॥ ५ ॥ मयम प्रीर चरित मीज ॥ प्राभमखि 
अर ॥ नेमि चगि मप सप ॥ सुख सपचिपूर ।} ९॥ पम 
परिमि परि्र प्र ॥। श्वासा स्ठदाय ॥ रयरिरामतती पष शमर ॥ 
सरिस फहिषाय ॥ ७ ॥ सापाचारी सुद्धवाए ॥ षर्गपबालाणो ॥ 
शिब धुत प्राप्त सी ॥ सरतरं सममाणो ॥ ८ ॥ शौर परवभर 
शी भदरवाह ॥ मीणेएव्य उद्धरियो ॥ नमा पूपयी युग पमान 
आगम मण दरिभा ॥ ९ ॥ 
सामपार भी कसमूप्र॥ ते सुणे ममिमाणी ॥ मौतमने फटे मीरजीन॥ 
सषीपराणी ॥ १० ॥ फालिक घरि ारणेये ॥ पडसण िपा॥परणे 
भादरा सुदि घायमां ॥ निम पारम सिद्धां ॥ १९ ॥ पंषपरीकरणी 
पोधमां ॥ भीनयर पसन भाणे ॥ भीर यप्पे नमरसर्भेसी ॥ मरसे ठे 
अणे ॥ १२ ॥ ध्री खष्मीसागर सुरस्य ॥ ममीदरसागर -सुख- 
फार ॥ पूर्व वा लतां ॥ शेपे भयनयकार ॥ ११ ॥ एति 
पुपणा वै्यम॑दन ॥ 
॥ अय पर्मुपणादुं थेत्यंदन कीच ॥ 
॥ देष्ली विम केरनी ॥ 

ण्योदृययी आपीय ॥ पर्व पसम सार ॥ उछ रग मभा- 
मणां ॥ म॑गल हरसर अपार ॥ १ ॥ मदीषरमां छरगिरीमरो ॥ हङ- 
मा छर मेम ॥ सुरगणमां सुरपति परो ॥ परम प॒लभ वेम ॥२॥ 
अप्ररपदो पमदादीप ॥ सीम शयाने छाग ॥। सत्य मन इख 
मांसीए ॥ योर मधुन स्पाग ॥ ३ ॥ मारदम भूर्ण णंष्ि नमी 
रमौ शगार ॥ कजीमो कस न कीमीप ॥ संसीनो परिहार ।॥४॥ 
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रव्य भावीन पूजीप्‌ | निरमल करी निज गात्र ॥ विनती करी 
गुनीयजने ॥ दीजे दान सुपात्र ॥ ५ ॥ सदगुरु पासे संभलो ॥ 
करपसूत्र पनोहार ॥ तीजा ओपधनी पेरे ॥ पुण्य पुष्टी करनार्‌ 
॥ ६ ।॥। एकवीसचार जे सांभले । फस्पसूत्र सुखकंद ॥ सात आ 
भवां लै ।। पदवी परमानेद ॥ ७ ॥ जीनवर चेत्य जुहारीए ॥ 
नि बदन हिनकार ॥ बरसी पटिकमणु करी ॥ आलोदए अतिचार 
॥ ८ ॥ साध्मिकते खां मणां ॥ करिए सवि नरनार ॥ क्षायक आ- 
राधक्र कद्यो ॥ अवर त्रिराघक्रधार ॥ ९ ॥ अष्टम तप वी कीजीए 
| सामी छल रंग ॥। खभ अनेक तो पांभोए ॥ वरीए शि सुख 
चग ॥ १० ॥ इण विद्यपरब आराधिए ॥ थीर करी मन वचकाय 
तो शुण माणेकसे बधो थद्‌ ॥ आतम शीव जाय | ११॥ इति 
चैत्यवंदन संपूण ॥ 





| इती श्री जन्म नमस्कार लिख्यते ॥ 

्रीसेत्रूनय मंडणो ॥ श्रीयदी जीणेद्‌ ॥ पद अरविंद न मई ॥ 
जास सुर असुर नरिद ॥ काया घणुसय पंचडंच | षम विरा ॥ 
गोल जक्ष चक्रेस्वरी ॥ शाशन सुरां छने ॥ नाभिनर खर वंसमां, 
जाग्यो अभिनवसुर्‌ ॥ त्रिकरण शुद्धि पुजतां ॥ ख्छी हो भरपुर , 
1१॥ पुर पृन्ये पामीए ॥ पजुसण पव पूना ॥ पोसह करो भे । |` 
युको पनि गवै । जीव अमारी तणो पटह । भवे षनटावो । नव ` 
निषि मंगल मालिका ॥ जीम संपति पात्रो । पूजाने प्रभावनाए ॥ 
पचखाण उदार । पटिकमणु वटी क्रीजीए । सादमी वल सार 
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॥ २ ॥ ठ करो मि मानु ॥ मौन पभा रशीमे ॥ अगोदपे 
सहर मद्‌ ॥ भाश्चक्ति एरी बे ॥ षर करप कतयमूप्र ॥ भोस्‌ 
आणी ॥ नाणे सोना रुप्यने ॥ पमी घनो भाकली ॥ मम परप 
आओबीरयु ॥ भग जनमन धुसकार ॥ फस अरा दस पका ॥ मब 
रघाफीस सार ॥ ३ ॥ चच्द्‌ सुपन मशि सामन्यो ॥ घप्तण संपत 
॥ मन्म हठ भीर ॥ बिहु भामा पून ॥ छपनविति कमर शरं 
॥ ओखव अभिराम ॥ श सेमे उव रर्‌ ॥ फर जीन गुणप्राम ॥ 
भ सिद्धारय प्परिए ॥ भन्मोएम करम ॥ द्र भाणदुपनषट पैम ॥ 
द्रष्ये धर भरय्‌ ॥ ४॥ भीन क्रिढा क्रीपातण ॥ छे रह सपिकार 
॥ फेमलनाण छेद करी ॥ पम्पा मन पार॥ भीमे रीन भीदमति 
॥ भर्नाणि संपच ॥ शत्यादिक सुभा सिसत ॥ भीर वर्च ॥ 
चैषा पर विक्स कोए ॥ भटम तप मदुर ॥ नामरेतु भागक प्रं 
॥ जी टक्‌ भयमयकार ॥ ५॥ पम्सिरदराणी परमैनाय ॥ भी मी 
श्वरीप्र ॥ भीनपति केरा आतरा ॥ हणी यहु पर्ति ॥ कपम 
ुरीम्र पिरावम्री ॥ यति समाचारी ॥ भामि सुणपां माम सष्ठ ॥ 


तरस्य नरनारी ॥ सनखछरी दिनकर ॥ म महोषसार ॥ क्य 
मूतर सत्मार मित ॥ बणीए स्रसमार ॥ & ॥ भ्रार गोष पटापषी 


॥ पूरी साहम स्वामी ॥ षर परपर मिभयमान ॥ सुरीस सपमी ॥ 
कसे तत्य परिपाटसा ॥ स्वामी स्वामा ने ॥ पृिश्मणु करो मार 
॥ बहु टानन दीजे ॥ भीय माणल सुगीम्बर्प्‌ ॥ पष्ठ ति 
सक समान ॥ पेएठित हंस मिमयवणो ॥ पीर पर्‌ गुणन ॥ ७ ॥ 


इति जन्म नमस्कार समाप्त ॥ 


१४५७ । 
अथ श्री आदीजीन स्तवन. 
श्री आदीनाथ आगले बेरे स्त॒नि करी ते स्तत्रन ॥ 
॥ हसि चारिरे ॥ ए राग ॥ 


नमो नमो श्रीआदि जीणेदने । करी परिविध मरणाम ॥ प॑ंचाभि 
गमने नमन करति । केवज्ञानि नामे । ्रथुनी प्यारारे ॥ पुन्ययक् 
म दीठ ॥। प्राण आधाररे ।¦ सरस सुधाथी मीटा ॥ १॥ राज 
पुरुप उपयोग करावे, कोखादटने समावे ॥ साचि ब्राणी ए भावनप्त ' 
मावे । सहने अचग्जि थावे ॥ वाजीत्र नाद वनावे ॥ प्र, ॥ २1 
हतो कथरी वावर दीपनी ॥ सास भरीए देही] सामी वरोवर 
को नवी दिटो ॥ ठुदिअने दो उदारी ॥ प्र. 4 ॥ तुं निकटक- 
अने निरमोरी ॥ त अद्रोदी उदासी ॥ माहाग मनमाहेषी केणीपेरे 
1 कदो वे केम फरी जासी ॥ भ. ४ ॥ जीम पेकजमां मधुकर पे 
॥ तिप मनकजमा पेठा 1 तुम द्रजन पामे नवि दरखे ॥ ते निरगु- 
णीने धिटा प्र. ५॥ ई तिर्यचणीने वटी पक्षिणी ॥ छखेण 
तुम सेवा ॥ पामि एतो अनोपम भाषे ॥ जीम ञुख्या वरमेवा ॥ प्र. 
॥ £ 1 भवभव तासी आणारिर चदहिए ॥ होजो अत्रिचर भावे # 
तेदथी गोरस समकित सुधु । ज्ञानने चरणे जमवे ॥ प, ७ ॥ जेष 
भृत आप स्वभावे निपरल रस ॥ सोध्यो कहो किम जाण | तिमः 
तुम रेते सुध स्वरूपं \। निरावरण परगवे ॥ प्र, ८ ॥ इ अनंता 
जो समकाले । भगत्ि करे जो कवदी । तोषण प्रथु गुण समतान 
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अपे ! हो टं पिर्यघणी केशी ॥ प ९॥ सारिकार्णणि पर आवि 
दैषनि ! गुण स्तुष छरा सागी । सहु मसग जगा ए भवरिम । 
शान मिमरमति भागी । परधजी प्यारार ॥ १० ॥ शमि भादी 
णीन स्तषरन 


~ 


सथ श्री गौरे पाचनाय जीन स्तवन 
दषा 

भणमीनीत परमेसर, मापां अगिषरू मन ॥ 
पुता युता कर, तं सारद प्रसत ॥ १ ॥ 
धं उपर परमा पयो, दीणे वोरव वेष ॥ 
यण गाप गीरना वणा, मवे मे मगषान ॥ २ ॥ 
भवर पग गोरि पणी, सटुको भवे सप ॥ 
महीमदापरादी पोटको, नारो नगररंग ॥ ३ ॥ 
भीमा प्रमे पासन, मगरी परार्ण माहि ॥ 
मगति करु णे ममीमनां, केण ते ए केवाय ॥ ४॥ 
उत्पत्ति पैनी इप्षरं, प्रास तणी करि सास ॥ 
मोद गुण मीरा वर्णा, भासे कवीजन भाप ॥ ५ ॥ 
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दाय पहली, 
नदि जयुनाक्रे तीर ॥ ए देशी ॥ 

कासि देस मञ्ञारफे नगरि बणारसी, एह समोवड कोय नहि 
खंकाजसी ॥ राज करे तिहा राजक्रे अन्दसेन नरपति, राणी वापा 
नामके तेदनी दीपति ॥ १ ॥ जन्म्या पास कुमारक तेणे राणी, 
आच्छ कीधां देवके इद्र ईद्राणीए ॥ जोवन परण्या प्रेमके कन्या ' 
अभावी, नीत नीत नवश्र वेस करि दैखावती ॥ २ ॥ दीक्षा ठह 
नवास रद्या काउसमग्ग जिह, उपसं कर ~" काजके मेघमारी आ- 
च्यो तिदां ॥ कष्ट देइने तेह गयो ते देवता, पाम्या केवर ज्ञान 
आग्री नर सेवता ॥ ३ ॥ वरस ते सोनो आउखो भोगवी उपन्यां + 
जोति माहे मरी जोत तिद! केद्‌ सपना ॥ पारण माहि सुरत तरिष्ये 
पासनी, भराव्री भूदरा मादी राखी केइ मासनी ॥४॥ कदिन 
अतमो तेद गोदीनी ड करि, पोद्येत्या आवास माहि, तरकर लेह्‌ 
धरी ॥ खाडखणीने माहि तरकर पालि जिदं, सुपनीत प्रते तेह 
सजञ्यावाली तीदा ॥ ५ ॥ एक दीन सहणां माहि आविने एम करे, 
तिणे अवसर ते तरकष्िया पांटि सदहे ॥ नहितर मारी सपरखी 
सहवेहू त॒जने, ते मदे घर माहेयी काट यनन ॥६॥ पारकर मरिथी 
मेघोसा इहां आव्रसे, ते त॒ज देसे टका पाचनो खाघसे ॥ देजे परर 
-णटहके काटि तेहनी, मत करेजे कोड्‌ आग बात केटने ॥ ७ ॥ थासे 
रोड कटयाणके ताहरे आनी, बाधसे पचामाहाके नाम ते 


खाजथी ॥ मनसुवीदीनोतरक थाय ते आकरो, आगखे जे था 
चात ते भवियण समिशरो ॥ ८ ॥ 


नि = 


^ 


१५० 


॥ शट । माइरा पणुर सशार्‌ रखा ॥ ए वैश्षी ॥ 
छाख जोयण भवुपरम'न, पेमा मरत पेत्रपरपान ॥ माहरा 
सुगम सनेदि सुणजो तिं पारक्र वेस ४ श्टो, भेम नारीने सोने 
न्वूटो ॥ १ ॥ मा* ॥ साह माहि मीम गीता, तैम सतियो मि चेम 
-सीवा ॥ पा० ॥ बाभिघ्र परिख मेर, तिप परबध पारि पोये 
-मेर ॥ पा०॥ २॥ येव मांहिजेम षट, ग्रह गुण पारि शीम चंदर 
4 मा० ॥ बरचीस्र सस ते वेस, दिम पारकर पैस बीसेसरे ॥ मा० 
१। ३ ॥ विहं इदेसर मामे नपरी, तिं रेवा नयी कोह पयरी 
41 मा* ॥ विषं राज षर खगार, वे षो भाव वणो प्रमाररे ॥ 
-मार ॥ ४ ॥ विघतं षणीम क( स्पपारी, जेएने भपय्छरा प्तरखी 
नारी ॥ मा०॥ षि मोद प॑णैर मधान, वेतो घच्दसं बामन 
ए पा० ॥५॥ तिं काजषसा व्यगरहरी, सह संयमा ठे अपि 
खारी ॥ पा० ॥ दत पुप्र करुप्र परिवार, जस मानित छे दुरबारर्‌ 
य मार ॥ ६ ॥ ते कासससानी षाई्‌, सा मेषोकीप जमाई ।पा०]) 
पक द्विन सासो भनेमी, पेड बातो कर पएषएवी ॥ मा० ॥ ७॥ 
शयी षन एमे पणो षड्‌, सामो षस्त कदु ॥ पा० ॥ गुमराव माह 
स्म नामो, वेषां छाम अवे त सेभो ॥ मा० ॥ ८ ॥ 





॥ द ॥ बे पटाने ए ददी ॥ 
सा कान कदुगात, मेपा मणी द्ीनराव प समणी सदवैपः. 
च्यतो एम कह ए ॥ १॥ जारस दुं गुजरा, साय करि परमात ॥ 
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सकन भरा सहिए, तो “चा वदिए ॥ २ ॥ धन घणो लेई दाय, 
परिवारे कयो साथ ॥ क़ तिख्क कीओ ए, सीफल दाथ दीओ ए 
।। ३ ॥ छे उठ $त।र, आव्यो चहुटामन्ञार ॥ कन्या सनयुख 
मलीए, करति रंग ररीए्‌ । ४ ॥ मारण आतिताम) छव भरी के 
दाम | वधवे सेर थणीए, आओीषख दे घणीए्‌ ॥ ५ ॥ मच्छयुग 
ममरया खास, वेद बोरतो व्यास ॥ पत्र भणीजोगगीए, दषम 
हाये घणीए ॥ ६ ॥ डावो बोरे सांड, दधिना भरीओ भांड ॥ 
खरडाबो खरोए, रोक के दैये धरो ए ॥ ७ ॥ आगर आच्या 
जम, मारग वँढाताम ॥ भेर जमणी पमरटीए, देवडावी बीए ॥८॥ 
जीमणी रूपारेर, तारी वांधी तिणवेल ॥ नीलकंठ तोरण कीओ ए, 
उरस्यो अति हीओ ए ॥ ९॥ हनुमेत दीधी हाक, मधुरो वो 
काक 1} रोक कहे सहुए, काम होसे बहुए ।॥ १० ॥ अलुक्रमे चा- 
रस्या जाय, आन्या पाटण माहे ।। उतारो भरो कीयाए, सेठजी आ 
वीयाये ।॥ ११ ॥ नीपतभर सुता जीहां, जक्ष आविने त्यां दी सुदणे 
एप कहे ए, ते सघलो सदह ए ॥ १२ ॥ तरकतणो छे धाम, तेहने 
प्ररे जई जर्‌ ताम ॥ पांचसे रोकडा ए, तुन देसे दोकडा ए ॥१३॥ 
देसे परतिमा एक, पास तण सुषिवेक ॥ तेदथी तुज थासे ए, चिता 
दुर जसे ए ॥ १४ ॥ संभटवी जक्षराज, तरक भणी कहे साज 
॥\ प्रतिगां तं देजे ए, पांचसे धन लेने ए | १५॥ इम करतां पर 


भान, तरक भणी कहे वात ॥ मनर्मां गहगहे ए, अचरीन्‌ कुण हे 
ण ॥ १६॥ 


१५२ 
॥ इ ॥ सास्णाराजोगी ॥ 


तरक ममी दए पासे दाम, मकि आणी नीम गप्ररेषा 
सजी पने डा ॥ षुभी भमा एरतर मराणो, माम आआणीमे सरपं 
नाणोरं ॥ ?॥ पा० ॥ धज सते ए दरुरसी भाभी, एल आप्ते 
दाम उपार ॥ पा० ॥ दाम कनेर तिद एीपो, मन मान्यो कारन 
किमोर॥१॥पा०॥ रुना मरीया रैः पै षीस, आगख रापरण 
पुर सह भघ्या ॥ दाण छेषा दाणि पसी आम्यार ॥ पा०॥ 
गणे ठैन्ने पे मेखे, एफ भोो मपिको वेसर ॥ ४॥ १० ॥ 
ममी सष दामी षीचार मनां, ए पौतकष्ीसेष्ठे ए मारं ॥ प्रा 
॥ मेषा माते ठाणी मी पूरे, कहो सेठी फरण द ठेर ॥ पा 
॥ ५॥ सामेपो के सासो दाणी, अमे परत गोरीनी भणीर 
॥ पा० ॥ वे रव ए ब्र परे, श्यीम जाष्ट्दीए प्रीण गहर ॥ 
पा० ॥ ६ ॥ पारसनाय षणे सुपसा पे, दाणी मखी हाण पर ना 
पर ॥ परा ॥ भाघ्रा करि सहुनीम धर भाषे, भीन पुमी भर्ग 
प्राषेर ॥ पा० ॥ ७ ॥ अनुक्रमे पारकर मपि भव, धवैश्चर नगर 
छे स्पांढीर ॥ प० ॥ षपामणी दीधी घेणे पुरूपं, ययो रमीयात 
पथ्‌ दरखेर ॥ १० ॥ ८ ॥ 





॥ दर ॥ राणङ्धयुर रग्ीयापणोर म्म ० वेशी ॥ 
सप मपे मरी सामगेर शा, दरीसण रया छाम ममि 
आणीर्‌ ॥ शेम नगारा एद्दरेरे, नये भवर गान ॥ भ०॥ १॥ 
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सुणजो घात सोहामणीरे काल, ओच्छ्व मोहोन्छव करि घणोरे 
खाल ॥ मेया श्र पारसनाथ ॥ भ० ॥ पुजा प्रभाव्रणा करि घणी 
रे खाल, हरख पाभ्या सहु साथ ॥ भ० ॥ सु° ॥ २॥ संवत चउ 
दस त्रीसारे लाल, कातिक सुदनी बीन ॥ भ० ॥ थावर घारे था 
-पीयारे ला, नरपति पाम्या रीन ॥ ३॥भ० [सु०॥ एक 
दिनकानरपा कैर खार, मेघा साने वात ॥ भ० ॥ नाणु अमारं 

खेई करीरे खार, गया हुता गुजरात ॥ ४ ॥ भ० ॥ सु° ॥ ते धन 
तमे कीटा वावरथुरे खरु, तेघो रखेखो आज ॥ भ० ॥ तव मेधो 
करे सेगजीरे छाल, खरन्या धरमने काज ॥ भ० ॥ सु० ॥ ५॥ 
सामीजी पटे सूपीआरे खार, पांचसे सिद्धा दाम ॥ भ० ॥ काज- 
च्ल करे तमे सु कयुरे खार, ए पथ्थर कीण काम । भ० | सुर ॥ 
| ६ ॥ काजल भणी मेघो केरे टार, पए व्पापार्‌ सो भाग ॥ 
॥ भ० ॥ ते पांचसे सीर माहरेरे खल, तेपां नटि तुम छाग 
1 म० ॥ ० ॥७॥ मेधा सानी भार्यारे खा, मरगादेर 


नाम ॥ भ० ॥ मेरोने मिथो सारिखोरे, बद रति जसना काम 
1 ० ॥ सुर ॥८॥ 





1 दाल ॥ कंत तमाङ् परिहरो ॥ ए र्दी ॥ 


सा काज मेघा भणी, बीहुं जण महे सैव्ाद ॥ मोरा खार ॥ 


तिद्य मेधो धनराजने, एक दीन कीथो साद ॥ मार ॥ सणजो बात 
-सोहामणी ॥ ₹ 1 आ प्रनिणा ण्यो न्मे 


च्यवन चात ई 
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मो० ॥ बार बरस क्षमं तिहा, एमी मतिमा नीव ॥ मा० ॥ २॥ 
सु ॥ एक्‌ दीन मूणे श्म कहे, मेषासाने षाव ॥ मोऽ ॥ पु भम 
साये आगे, परषारि भमा ॥ पो° ॥ २ ॥ मू० ॥ गदी पेये 
माष तणी, घारण मात्र ए तेष ॥ मो० ॥ दमाणर राका तणा, 
दो श्पमरेषेद॥मो० ॥४॥ सू० ॥ पारुसेदे हु एकमो, 
मत लेते कोष साप ॥ मी० ॥ बाडायख मणी सरमे, युभने रा- 
से हाय ॥ मा० ॥ ५॥ घ० ॥ एम मेषाने मीछवी, प्त गया 
निम गम ॥ मो० । रषी खगमते तीए, करभा मध्यो फाम । मोर 
॥ ६ ॥ ° ॥ मदिर सीप माष वणी, एषम माष्या दाय ॥ 
मो० ॥ नोरी वम सामी तमी, भणे रे समकांय ॥ मो ॥ 
७ ॥ ठम मेषो ते पटेखने, खेदी पाल्यो भाय ॥ मो° ॥ मनुषे 
भारग पारां, मास्या पलत्राट्रा माहि ॥ मो० ॥ ८ ॥ 


॥ हार | अमरीका रामो मरमोकीया ॥ ए देषा ॥ 


तिष्ठ छोराने मोद पठ पणा, दीस रूप वणो नटि पासेर ॥ 
तिद भूतले परेव म्यतर पथा, देखी सेढ कर रिषारोर ॥ ? ॥ सा 
मेपो मन मांह विवे, एयं कृण करस माएरी सारोर ॥ हम भप्त 
माज्रीने एम कड, ए मव कर फीकर एगायेर ॥ २ ॥ प्ता० ॥ सर 
वेदे हीने घाक्षीभो, आभ्यो उम गोदिपुर गामर ॥ पिदा भाबर 
वा सरोमर नरि, नषि मारख मेदिरना गप्र ॥ २ ॥ क० ॥ 
तिं परख य॑माणी षालं नरि, एवे सेढ मो दिमगीरोर ॥ भाएती 
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पासे नथी काद्‌ दोकडा, कुण जाणे पराई पीरोरे ॥ ४ ॥ सा० ॥ 
तिह रान पदी ररी आयम्यो, भितातुर दने युतोरे ॥ तव मेधाने 
आवी इम करे, सरहणा मरे जक्ष एंतोरे ॥ ५ ॥ सा० ॥ घ्व सां 
भन मेया दं कटं, आवसे गोडीपूर गामरे ॥ माहरो देहरासर करने 
जीदां, उत्तम जोदने ठमरे ॥ ६ ॥ सा० ॥ त ज्याजे दक्षिण दिस 
भणी, तिहा पडयुं ठे नीर. छाणरे ॥ तिहां इवो उमटरये पाणीनो, 
चकि प्रगटसे पाणीनी खाणरे ॥ ७ ।। सा० 1 पासे उग्धौ ठ उज्वछ 
आकठो, ते दैटछ धन छे वहुरोरे ॥ तिहा पुर्यो ठे चोखा तणो 
साथीमो तिद्रं पणी तणो कओ पोदृखोरे ॥ ८ ॥ सा० ॥ 





॥ दाल ॥ सीता तो रूपे सबडी ॥ ए दे्षी ॥ 


सीरावट सीरोदी गामे, तिदां रहे ठे चतुर ठे कामे हो+सेग्ीः 
सभो ॥ रोग ॐ तेने शरिरे, नमण करी छांटो नीर द ॥ १॥ 
सेठ ॥ रोग ज्यासेने सुख थासे, वेगो इदां काम क्मासे हो ॥ सेर. 
॥ उ्योतीकनीमीत जीवरावे, देदरा सरामो मेडवे हौ ॥ २ ॥ 
॥ से ॥ ते जक्ष गयो इम करने, करे सेटजी उध्यम विनि दो | 
से० ॥ सीरावटने तेडावी, वरी धननी खाण खणावी दो ॥ से 
॥ ३ ॥ गोढीपुर गाम वसवे, सगा साजनने तेडवे हो ॥ से० ॥ 
इम करतां बहु दिन वीतां, थयो मेघो जगत्र चदीतता ॥ ४ ॥ से०॥ 
एक दीन साकार आवी, कटे मेधाने बात बनावी हो ॥ से° ॥. 
ए काममां भाग अमारो, अधं तादरो रो ॥ से० ॥५॥ इम करि 


शर 
॥॥ 
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चेहरा सरकरिप्‌, भो णगमां भस परीए पे ॥ से० ॥ कव मेमो श 
चेदने, एवे दाम भोएए छे केएने एे ॥ से० ॥ ६ ॥ फारसनाय वर्ने 
सपसताये, घणा दाम छे सी मषी ए ॥ से० ॥ पू दिन कदेहा > 
समे, भवे ए पयर कीणे फामे एे ॥ स० ॥ ७॥ ष शसे पाण 
अली, भूपणापानगरमां मरीमो हो ॥ से० ॥ सा कानङ मन 
चिते, मारं मेषो तो निषिते हो ॥ से० ॥ ८ ॥ 


॥ हाम ॥ नेमीसर मगजय क्रे छोख ॥ ८ पए वेध्वी ) 

परणाबं प्री माहरीरं शेख, तेरीने पेणीमारर ॥ षतुरमर ॥ 
नत भमा भापणीर खोष्ठ, खरचीने पन अपाररे ॥ प० ॥ १ ॥ 
समलो भोतामनोर रोण, जो मेषो मारु तो सदर फो, षो एम ` 
उपमे कराररे ॥ च० ॥ वेष करावृं षु पमीर मो, सो नामरे नीर 
भरर ॥ च० ॥ २॥ उम चिव सितम मीमाएनोरे पोष, कर का 
जख सरक्ासरे ॥ घ० ॥ यगा साजनने वेटागीयार छो, गोरीमा 
माषे पमार ॥ चे० ॥ ३ ॥ सा०॥सा मेघा मणी नोवर्हरे ष्मेर, 
मोक्खे काग साहर ॥ ५० ॥ मीनाह उपर भाक्म्योर खो, भष 
श्य करिने मारं ॥ ष० ॥ ४ ॥ सा० ॥ इम सामसी मेयो भिसि 
पैरो, पिम करि भद त्यांरिर ॥ प० ॥ काप भाई ४ पथैर्‌ 
मो, वेदरासरदु मारिषो ॥ ध० ५५) सा०॥ वयमेपोष्े 
सै्नरे षो, वेदी भामो परिनारर ॥ व° ॥ काम मेही शीपम आ ॥ 
अयेर खो, पे भाणो भीरघारर ॥ ° ॥ ६ ॥ सरा० मरगा दन 
सेरीनेर खेल, तर कसर परिदारर ॥ ५० ॥ मेयाना स सायनर्‌ { 

४ 
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टो, तेदी आब्यो तेणीवाररे । च० ७ ॥ सा० ॥ साभ काजक 
कहे मेषो कीररि सो, इना आव्या सामाटरे ॥ च० ॥ तो मेधा 
वीण कीं सरेरे लो, नात तणी ए वारर | च० ८ 1 सा० ॥ 





॥। हाल नेद्‌ सणा नदनारे लो. ॥ ए दैश्ी ॥ 

ज्न करे मेधा भणीरे लो, तारे हवे आवी वनीरे लो ।॥ का- 
ज आवसे तेडवारे छो, ड फरी तुमे छेतडवारे छो ॥ १1 तु 
मतजाजे तिद कणेरे छो, जेैर दई तुजने इणेरेलो ॥ तेडया बीण 
जाये नदिरे खो, तो भभू नमणलकेने सरिरेखा॥२॥ दुध महि 
देसे खरूरे छो, नमण पीधे जासे परूरे खो ॥ ते मारे तुजने करे 
समे, माने वचन मूदामणुरे खो ॥ ३ 1} गयो जक्ष कदि ते देर खो, 
काजलसा आन्या ए हेरे लो ॥ कटे काजल क्रमे साभलोरे छा, 
आवो मेटी आपरारे खा ॥ ४॥ तुम आव्या विण कीम सरेरे का; 
नात जातमां सोभीए किणी परेरे ला, तुम सरीखा अवे सगारे गा; 
तो अम मन थाए उमगारे छा ॥ ५ ॥ हुं आच्यो धरती भरीरे ला, 
तो कीम जाडं पाछा फरिरे छा ॥ जौ अमने कांड ङेखवोरे खा, तो 
आडो अ्रला मत देखवोरे रा ॥ £ ॥ हट करी वै ठेभेरे र, 
खोदी थर्‌ एरे अमेरेरा ॥ मेघो मन चित्चेरे रो, अतीताण 


„ कीम पुखेरे छा ॥ ७ ॥ काजल साथे चालीयोरे छा, शुदेसरमां 


आवीयोरे ला ॥ नपण वीसारयुं तिदाकणेरे का, भवीवस्य आरी 
समेरेछा॥८॥ 


क 


शै 


॥ शस ॥ कबर रोपाणी एप्राणो ॥ ए वेश्म ॥ 

नात जमाड मापणी, यैषने षु मान ॥ बर कल्या परणागीरया 
रीभां पहु! दान ॥ १॥ काभख करे नारी भभी, मयो अमे 
मेरा ॥ कमण वेमे मिप मेष्ीने, दुषमों मातिण वेम ॥ २ ॥ दूष 
सणी ठे माखरी, हमने ६ करि मरीसे ॥ मेषाने मखो नरि, भस्य 
मण पीरस्ये ॥ ३ ॥ स्व नारी के परीरर्मी, मेषान मत पारो ॥ 
ङुखमां छाछन वागस्यं, जास्ये पांच प्राकारो ॥ ४॥ कामषते 
सामे नद्यै, नारि कदने हारी ॥ मन माग्यो मोदी प्रायो, वेदन 
ना पम कारि 1 ८ ॥ एम सीखयी नीम्‌ नारीने, भीमा व पठा 
% मेरा एकण पाली, दढ हरसे दढा ॥ ६ ॥ दुष भाष्यु तिण 
राणी, मस्य यासी माहि] काज इडे एग भाबी, पीषो 
मचे स्पा ॥ ७ ॥ मेघाने पे ततख्ीणे, भि व्याप्यु अग ।॥ स्ना- 
-साोस्मास रमी गपा, पाम्पो गतिस्पुरगे॥८॥ 


गे 





॥ हाड ॥ परर गुणर्मदीरे माहरियोगणीरे ॥ ए गमा ॥ 


आमी एग पीडन दैलवर, रोति कदे विणदार ॥ घा महीयोने 
सेरी पै परण पेषु नणार, यति पणु एरे पोकाररे ॥ १ ॥ एीटङ्ल 
इमा पूतेषु षएरयु र, नाभी छान छगाररे ॥ ्रसखकिम गरेलारिस 
खेक्षमार, त्रुजने पटो पिष्ाररं ॥ २॥ फी० ॥ वीरा न न नाभ 
मन पष र, बाष्री फगनीनु $णस एरर ॥ पार ना परमप 
छम्य नटि र, पहि रीसे छे एन मसृकरे ॥ ३ ॥ एी० ॥ परएना , 
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ल्खीया ए छी अक्षरारे, तो हवे दीजे केहने दारे ॥ नीरधारिः 
मेरी गयो नादछेरे, कष्टिए न कीथो अनने रोर | ४ ॥ फी० ॥ 
इम विख्वंती भृगादे करैर, वीरा ते ताहि माहरीरं आसरे ॥ त- 
जने क्रिम उटल्युं एदवुरे, जीवीसर तीन पंचासरे ॥ ५ ॥ फी० ॥ 
कुड करिने प्रुनने ठेतरीरे, ते कीधो मोटो अन्यायर ॥ माहरा नान- 
कडा वाटुयडारे, केने मीटस्ये जोई ध्यायरे ॥ ६& (!-फी० ॥ य~ 
धविच देहरा रघ्या आजथीरे, जगमां नाम राख्यु नीरधाररे ॥ नम- 
रमां घरोघर बतत बीस्तरीरे,सहु कोना दी पारि अआच्यो खाररे 
। ७ ॥ फौ० ॥ ववेश राखीने मेघो मारौ ओरे, ए नो काजरु कपटः 


भंडाररे ॥ मननो मेहा दिटे वोर, दुम भणे नरनाररे 
॥ ८ ॥ फी० ॥ 





॥ ढाल ॥ पुख मात पुण्ये पामीए (ए दी, ) 


बेदनी अगनि दाह दई करी, आच्या सह निज रम्रहो ॥ 
वेदनी काजल कट तु मत रोए, न करं णएटयौ कामदो ॥ १॥ 
बेदनी रेख ख्ख्यो ते छाभीए, तो दीने केहने दासहो 4 वेहनी 
जन्पर जरा मरणे भयां, तो राखवो शो सोसहो ॥२६।बे०॥ ण्‌ 
संसार छे कारमो, खोटो माया जाल्दो ॥ एक अवे गरी भरी, 
जेदवी अरदटनी मारदो ॥ २ ॥ व° ॥ सख दुःख सरल्या पामीए 
नदि कोटते हाथो ॥ वे० ।¦ पत करे फीकर तं आनथी, वन्ध 
आपणी दाथरो ।॥ ४ ॥ बे° ॥ खावो पीवो सुख मोगवो, मफले 
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पीकर स्मार हे ॥ ष ॥ भे भोए ते धमने को, न रो समा 
बिमाररो ॥ पे० ॥ ५ ॥ पे० ॥ जीननो भासाद्‌ करावर्यू, मिल 
राख नामे ॥ एजव आपणा पर वगी) कीम करिमो ह कामत 
॥ ० ॥ ६ ॥ बे० ॥ सोदाने हये सुपु, गोषिपुर गपपतो ।१०॥ 
ष्ठा मापण सदर मणी) हं लेषु मापृ दामे ॥ पे ॥ ७॥ पे०॥ 
अनुक्रमे आम्या सदु मी, गोरिपुर गाम मोप्नाररो ॥ भीननो मा- 
सद्‌ करामीयी, कानम्सा विणमारपते ॥ पे० ॥ ८ ॥ पे० ॥ 


॥ ग ।। कोरेखणां षटवेरे ॥ ए वैश्षी ॥ 

येष सीसर शड्ाब्रीयओ, चिर न रहे विणभार ॥ शाम मनरषा 
तपे, इवे करस प्रकार ॥ १॥ मभिरमन साभिखार ॥ बीमी 
शार पटावीमा, पट टा तदकाषछ ॥ सुषणा माह मप्त अभीन 
मराने एर घ॒ रीसाम ॥२॥ मगापु चष नान, पिर र्स्य 
सीर मेष ॥ काजम्न मस श्म रोव, मेषो मारयो पेद ॥ भगा 
॥ ३ ॥ सेर सीसर चदामीमो, नाम राख्युं जग्मांरि ॥ भरति 
शापी पानी, सय आष उण ॥ म ४ ॥ सेपत ब्रौट पौभारमां, 
विष्टा कीप ॥ महिभा मदसे मेपा वणो, तेणे जगां जस सीष 
| म०॥ ५॥ ददी परवश्री ष्णां, माव छा मने ॥ मामषरि 
मगेवने, भाणी अभिर भिवेक ॥ भ० ॥ ६ ॥ सरवे द्र्य परां 
रिष्ठा, राय राणा विणयार ॥ मानवं माने छासनी, टदे कष्ट खपार 
] म० ॥ ७ ॥ नीरषनीमाने पन दीए, अपूप्रीयाने पप्र माप ॥ 
रोगीने नितरार रोगी, गहे दाषीदर दे छव ॥ म० ॥ ८ ॥ 
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॥ दाङ ॥ अम्‌ घर आवो मोरीजो ॥ ए देशी ॥ 

आज घर रंग चधामणां, आन वरुड श्री पारसनाथ ॥ आन 
चितामण आवी चयो, आज सफर फटी सवीयातं ॥ १॥आ०॥) 
आज सुरतरु फटी अंगणे, आज प्रगरि मोहनवेर ॥ आन वीछ- 
दीया बालां मल्या, आन अपर घरैर हुड रंगरेर ॥ २॥ आ० ॥ 
आन अम घर अवो मोरीय, आज व्रुढो सोचन धार ॥ आज दुधे 
वृटां मेहरा, आज गेगा आवी घर वार ॥ २ ॥ जा० ॥ जान गायो 
गोटिपुर धणी, आ नगर ते मिय पहि ॥ चोमासो कीधो चुपसु, 
श्री मेघ केरे उद्छहे ॥ ४ ॥ आ० ॥ श्री दिरिविजयसूरिसरं, तेद्नां 
शुभविजय कविसीस ॥ वेदना भावविजय कवी दीपतां, तस सीस 
नयं नीस दीस ॥ ५॥ आ० ॥ तेहना रुपविजय कविराजनां, 
तेदना क नयं करजोड ॥ वरी रंगविजय रंगे करी, ह तो भणं 
भणत करजोड ॥ ६ ॥ आ० ॥ आगा सेवत अदारसवरोतरे, भाद्र 
चमास उदार ।} तिथि तेरस चद्र्‌ वाक्षरे, इस नेम विजय जयकारं 
॥ ७ आ० ॥ 


॥*इति गोदी पाश्वनाथ स्तवन संपूण ॥ 





॥ अथ श्री पयपणनी स्तुति छि० ॥ 
पव पञ्ञसण पुण्ये पांमी ॥ परिल परमाणंदजी ॥ अति आड- 
वर ओच्छव सवला ॥ धरी धरी बहु आणदजी ।॥ सासन अथिप- 


तिजीन पति विरइ ॥ पव तणा फर दाख्याजी ॥ आमरति तणा 
देदेरा फेरी |} पात क्न्य उर्वी 1) 9 1) कणि "~ ~ 
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माषौ 1 षयन भवे इकसालीमी ॥ परपनोवा मरोरष मारा ॥ 
निरुपम पर्ष निहाष्ीजी ॥ पिमिष माष पष्मांन फएरीने ॥ सै सयू 
सतोपोभी ॥ वोषीसे सीन पूमा रपाषी ॥ पु्य पमिग्र ष्ट पो 

पोमी ॥ २॥ सषट सुप्र सिर गट नगीनो ॥ र्टपचूव्र नगजा 

णोमी ॥ भीर प सनेमीपर भवर ॥ आदी चरीप्र मखांणोमी ॥ 
यीरामरषणीने सामाषारी ॥ परामण्टी गुण गेहमी ॥ शणी पेरेचु्र स 

भिस्लर णता ॥ षान सपन निम देही ॥ २ ॥ शणीपरं पब पज 

सण पारी ॥ पाप पमि परहरीएमी ॥ छमछरी पटिकमणु करा ॥ 
्रपाण फमल षरीएमी । यक्ष गोमप्य शक्रेसरी पेषी ॥ माण 
मद्र अमादमी ॥ श्री छमभिगय फमि पिप्य समरन ॥ निसि ह्नि 
क्रो पपादमी ॥ ४ ॥ एवी पञ्चुसण स्तुति समाप्त ॥ 





॥ अय पञुस्णनी योर्‌ सिस्यते ॥ 


जीन आगपमे घोप्रडी गाए ॥ त्रिम्य चोमासा चार मग ॥ 
पञुसण साद्‌ ॥ ते ए स्म विन ष्या माणी ॥ उठो आख 
श॑रो माणी ॥ पमेनी नीक म॑दाणी ॥ पचास पटीकमर्णां फरो 
मार्‌ 1 मासखमण पास्तलमरण मराद ॥ एस भरम सुख शर्‌ ॥ 
हान दया पुना येबसुरीनी ॥ षाषना घछणीए कसप्युप्रनी ॥ भप्त 
पीर जीननरनी ॥ १ ॥ सामसी भीरनु षरीत्र भिश्ाल ॥ षड्‌ 
स्वपे मन्मा उनमाख ॥ जनम मपयेछन उना ॥ आममरफीर्‌ सुरने 
ने हराम्पां ॥ दीप्रा सेह रेष उपनायो ॥ भगीषर गमे माभ्यो 
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11 पासनेमी सेर्वथ सामटीए ॥ सहु जीननां अंतरं सभिरीए 
आदी चसत्िमां भरीए ॥ वीर तणा गणधर इयार ॥ थीवरारीनो 
सुणो अधिकार ॥ एकरणी भवपार ॥ २ ॥ आ।साष्िधि दिन पचास 
॥ पञ॒सण पडिकपणुड दवत्रा ॥ एकउणु पणीभास ॥ सांमपाचारी 
साधनो पंथ ॥ वरते जयणा एनि ग्व ॥ पाप न कगे अक्षय ॥ गुरु 
आणाए सुनिवर रचि ॥ रागी घरे जः वस्तु न जाचे ॥ चाले मारग 
साचे ॥ तिगय खावानो सेचयणि ॥ आ पम सािलतां सं नण [४ 
ओर वधमान वणि ॥ ३ ॥ कुभार कानां कांकरी चप ॥ बीडाह 
श्ुदत्रक तणु कंपे ॥ मीछामी दुकडुं ज्ये ॥ इम जे मच आंप्टान 
-चीखोडे ॥ आ भव परभव दुःख वहु जोड ॥ पडे नरकने खाडे 
आराधीक्‌ जे खमये खमावे ॥ मन सुद्धे अधिकरण समवे ॥ ते 
अक्षय सुख पये ॥ .सिद्धा एकासुरीनीध्यकारी ॥ श्री महीमा परभ- 
सुरी गख्धारी' |ˆ भावं रतन सुखकारी ॥ ४ ॥ इति श्री षजूसणनी 
योय समाप्त ॥ 





॥ अथ श्री पजुसणनी थोय टीख्यते | 


पुन्यवंत पोसाे आवो ॥ परव प्रजुघण आप्री वधावो ॥ धर्म- 
ना पथ चरवो । घाचीनी घषांणी छोडो ॥ जीव वंघषणनी जाल 
खोडावो ।! वधीवानना वंध खोखावो | आठ दिवस लगि अमर 
परावो ॥ स्वामी चछर मेहर कढावो ॥ जीन सासन दीपाषो ॥ 
पोसा पटिकमणां सक्ति भावो ॥ कांस कषाय अंतरथी रछा ॥ श्री 
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षीरमीणद्‌नी पुमा रषातनो 1 १ ॥ दस्तक सेए राति भगो निचि ॥॥ 
गामी गारी युसने दीने ॥ गहली सेवक माएनि ॥ फलप सुप्र भा 
रेम प्रस्ाणु ॥ पीर जन्म दिन सरको माघ ॥ निद्याठे गरर्णं य॑य 
॥ सादपडा पृ पतासां ॥ रसखाघ्ना रेखद्िमाना लीयोरीलासा 
॥ परमायना रसस्य ॥ शीर षणी परति अधिकार ॥ भासे नेमी- 
जीन अतर स्पार ॥ आद्‌ घास एमे पारो ॥२॥ जमुनी पारे पम- 
स्य गुणमन षरिये ॥ भ्री समप गुण चपयीये ॥ धुगरट यकीरं उष- 
रीमे ॥ स्या घेरे षोमाएु रा ॥ असर सिय द्मांमण दिषां ॥ 
धूखी मद्र नाम पण सीरा ॥ प्रण गप्र हाकरीया ॥ सामखतां 
सखरपातक सरिया ॥ वीर सापि छ मरीर्या] एम यीरावमी मापी 
ने ॥ सस समिसताद तेए 1 त्प मांह छणी्े एह ॥ २ ॥ 
जक्षमस स्पार मारासा ॥ पभी पोयी प्रान बिचार ॥ ठषणी 
साज समा ॥ श्म पुजा फीने गुड अगे ॥ मछरी मन स 
रग ॥ पारस णो एक अगं ॥ साभ भमाएने भी शाँदलीां 
॥ मछरी माहं सामसीया ॥ भयणे पापम टखी्मां ॥ ए मव पर- 
मष किमि करणी ॥ स्मीपदु मेरु षददणने षदणी ॥ सीभाम्माहा 
दुख हरणी ॥ 9 ॥ एति चोय सेपूणं ॥ 





1 मय काबहीनी सप्नाय प्षीर्यते ॥ 


नगरोकोसंबीना राभा कदीए ॥ नामं ये शेपराय ॥ येन 
अणी वेने मेरखदा मोकस्या ॥ मे ते माई न फदपायरं ॥ करा- 
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चतीरे श्चीरोभणी नार ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ पेरीने रथणी राजा 
मोखे पधारा ॥ पुरे बेरखडानी बात ॥ कदी नै स्वामी तमे बेर 
खडा गमाव्या ॥ सरखी न राखी नाररे ॥ २] क्रावत्री° 1 
-चीजीने रथणी राजा मोखे पथारा ॥ पुरे बेरखडानी बात ॥ कोने 
न्तप्रने वेरखडां गमाव्या ॥ तु नथी सीयल्वती नाररे ॥ कटखा० ॥ 
1 ३ ॥ गुं जीगोरे जणे बेरखडां घदाव्या ॥ अवसर आव्यो वैं 
-अवसर जाणी ॥ सेने वेरखडां मोकट्यां ॥ तेमे पेरां छे एजनरे ॥ ¢ 
4। कलावती ॥ मारे मन तेहने ह तेने मन ॥ तेने मोकल्यां छे एजं 
1 रातदीवस मारे देडे नविसरे ॥ दीटे हरखन मायरे ॥ ५ ॥ क- 
ङावती ॥ एणे वचने राजा रोषे भराणो ॥ वेडाव्या भर वेचार्‌ 
-सुकी नदीमां ज छेदन कराया ॥ कर खड्‌ वेखोरो आयरे ॥ ६ 
न्कलादती ॥ बेरखडां बांची राजना मनमां वीसे ( मे कीघो अपराध 
| वीण अपराधे मेतो छेदन कराव्यां ॥ मे किधो अन्यायरे ॥ ७॥ 
कलावती ॥ एणे अवसरे राजा धान न खाय ॥ तैडान्या रायवे 
चार ॥ रात दिवस राजा मनां विमासे ॥ जो आवे सीयल्व॑ती 
-नाररे ।॥ ८ | कखावती ॥ सुकां सरोवर जक लेहैरे जाए ॥ दक्ष 


"लव पर्व थाय ॥ करनव आवे नै मा वेरो धवरावे ॥ इममे सीय 
तणो मदीमायरे ॥ क° ॥ ९ ॥ एणे अवसर मदाबीरजी पधार 
सु पुरब भवनी बत ॥ स्यास्या अपराध कीधा दो प्रथुनी ॥ तेपे 
कटने आजरे ॥ करावती° ॥ १०॥ तरे दती बाई राजानि कुबरी 
हेतो सुडानी जात ॥ सेने सेनेरं ततो वाणन मार्यं ॥ भागी 
म्ुडानी पांखरे 1 कलावती° ॥ ११ ॥ तमे तमारी स्त॒ संभारो - 
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4) मारे समम केरो माष ॥ दीक्ना ले माहापिरनी पसि ॥पोक 
श॒ कि मोभ्राररं ॥ कामी ॥ १२॥ पुत्र एवा ते रायने दीयो 
1) पोते छीषो सजम मार ॥ समय ईद्र एनी एणी पेरे मणसे ॥ 
भ्र मामा गमण निग्राररे ॥ उदारो मब पाररं ॥ फखाबती ०।१२॥. 
एति सपू 





॥ शति शैवन बारा गीत छिस्यते ॥ 


कौसाम्बिते नगरी पषारीया ॥ मरोरषा वे भी मरामीर ॥ 
अमीग्रप्तेरं एम ्घीतिशो ॥ चमे यु भाणो नगवीश्च हय स्पामी ॥ १॥ 
मणी एम उदं सव्गुख ॥ कोरतान दाहे ॥ छनि ममा घर 
रमार ॥ एखदी गयर ह्टी मेसं ॥ एतो मना न माणे गार 
ध्रा ॥ स्ा० ॥ २॥ राजाना मोड छरा गया ॥ छदी वे ष॑पपो 
| निज यानिक भआषी रघ्रा ॥ प्पपि शयी पोठाना गमे ॥ 
॥ स्पा० ॥३॥ राजाना मोष ठा गपा ॥ री करी पेर जाप ॥ 
सोपाय श्मेदी ष्यं ॥ स्यातो दी छे चदन षरा हो ॥ स्पा० 
4 ४॥ चदनगाा पारणे हटा त्रवरां तो खंपे षटाभीने ख गमो 
¶ एतो षोठे टे क्ढमो पोरु एे ॥ ५॥ खा० ॥ माह पमार पेर 
योदष्णी ॥ ई रु सारो नाय ॥ एषा बवन स्यार सामस््ां ॥ पल्वे 
भारणी कीपो एर हो ॥ स्या ॥ ६ ॥ मीम कषरीने मरी गपा 
11 मरां न छागी षार ॥ एतो मरी गया षतक्राल चे ॥ स्वाम 
1७ ॥ खेय दे पृदया ॥ सफले पे खदनबाष ॥ बदु तं मारे 
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चेर वेव्डी ॥ ह छँ सासे तात ॥ बाई न करीस आपन घात दो ॥ 
स्वा० ॥ ८ ॥ खपे चदढावी छेद गयो ॥ गेर के चेतानार ॥ नाउरे 
वजारमं वेचवा । नकर जाईइरान पोकार हो ॥ स्वा० ॥९॥ खंधे 
चढांवी छे गयो ॥ पेचे ते वजार मही उभी करी ॥ एतो सुखे 
चेश्यां नार दो 1 स्वा० ॥ १० ॥ राख टा वाइ शरवे ॥ मो 
माग्यां ते आपां यल ॥ छाख टकाना वई अधलाख ॥ वाई्‌ तम घेर 
केबो आचार स्ये ॥ स्वा० ॥ ११ ॥ राग ठाठ बनाववा । करवा ते 
सोर सणमगार ॥ ईीचोखा खाडे दी चवा ॥ अम घेर चाववा ठेइ पान 
हे 1 स्वा० ॥ १२ ।! मारो भट पडयो अवतार दो ॥ मे स्यां करां 
तां पापो) पेखा सपर्यां भगर्व॑त हो ॥ मेना आराध्या अरित 
हो स्वा० ॥ १३ ॥ नँ तोडी पुन्यनी पार दी ॥ आकास उभा दे- 
वत्ता | साभले ते एवा बोर ॥ एने उरूटीआ व्येतर वानहर दो ॥ 
स्वा० |} १४ ॥ आंख नाक बहुरीयां एतो ।॥ एतो नासी गई तत- 
काल हो ॥ खाये चटावी ठेई गथा ॥ वेचे ते वजार मांदी ॥ चो- 
टामां उभी करी ॥ एमे मुखे सुदर्शन शठ दो ॥ स्वा० ॥ १५॥ 
खाख टकारे वा अुखवे ॥ मो माग्या ते आपे यक ॥ ख टकाना 


वाई्‌ अधपटाख ॥ भाई तमघर सो आचार दो ॥ स्वा° ॥ १६ ॥ 
पोसा प्रतीक्रमणा अती घणा ॥. आंवीजनो नरी पार ॥ अपवास 


एकासणा नित फरर्वां ।॥ अमघ्र पाणी गवां ्रणवार दो ॥ स्वा 
॥ १७ ॥ मे आराध्या अरित ॥ मं समराश्री भग्वतदो।मे 
वाधी पुन्यनी पारो ॥ शेठ वखारमाथी आवीयां ॥ स्वा०॥१८॥ 
धुये ते सेठना पाप । सुरु ए मनमां चितव्यं एतो नीसव करीने रा- 
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स्री च्चे ॥ एये घै घास्पा एसफम्डा ॥१९ ॥ स््ा० ॥ पगे ते पासी 
हिद ॥ यस्ते भरंदया पेणीना फश्च ॥ अनेया गु दार घ्रे ॥ पष्ठ 
सतो दादाटो सी थयु॥ श्यां ग ते चद्नभा ॥ सरसी सैपा ॥ 
एतो परमा न यपे छगार चे ॥ २० ॥ स्वा० ॥ बी ते दाहा 
स्पा गपो ॥ षपा शर्‌ ते ददनषा ॥ हने पने पढे चप्पी मेषी 
1 एषो श्यु न भाने टगार ॥ २१ स्वा० ॥ श्रीभो दारो चि 
ययो ॥ भां गर्‌ श्वश्नमार ॥ एमे एने छादमाह करी मेषी ॥ ए 
वो सातरमां नपोने सगार हे ॥ स्वा० 1 २२॥ चोथो चे दादे 
स्यां षयो ॥ पयां गई घदुनपारू ॥ शचेदे चे काल्यो रारो ॥ एवे 
मारी्षमारे पेट शे ॥ स्वा० ॥ २३ ॥ घ्ानाश्र गह कवफारू हे 
॥ ररे पारोप्रीने पुणीयुं ॥ क्या गर ते षदनप्रा॥ एये ते पाषा 
दक्षकलां ॥ पगे पाकी हैट ॥ मस्ते मूढयारे षीणीष् ष ए ॥ 
मने घा्पां गुप्त दार छे ॥ स्वा० ॥ २४ ॥ शठे ते हाला मागी 
भां | काढा पे चैटनश्रास ॥ एते सारा उमरा मादी ए ॥२५॥ 
स्मा० ॥ सुपड खुणे षरा येसारा ते उभर्माह् ॥ श्े्मी माय 
सबारने वेदना र ॥ २६ ॥ स्मा० ॥ छमासीने पारणे ॥ एनी ममे 
हे परेषरे मात ॥ सपष्टी भोगमा१ वीह मषी ॥ पण न दीरी मा 
शुनी पार एे ॥ २७ ॥ स्रा० ॥ स्पाथीते प्र पाणा क्रया ॥ 
पपे पे नमास ॥ मासे मर पदयो ममतारश्ो ॥ मेस्याकीषा 
ता पाप ॥ श्वा ॥ २८ ॥ मेना आआराभ्या मरित हां ॥ मेना 
समर सगरव ए ॥ मे सीडी पून्यनी पा हो ॥ रबा० ॥ १९ ॥ 
सुनी पा षषी नोयु दीटे तै ाघ्चं षार ॥ सपसी भोगा विषं 
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मरी ॥ त्यतो वोरा चैदनवाख हो 1 स्वा ॥ ३० ॥ अग्म केरे 
पारणे ॥ योरा ते चदनबाङ ॥ बोरावी करो तमे पारणं ।। तमारो 
सफर हो अबातार हो ॥ ३१ ॥ स्वा ॥ राये ते थयो सोना 
चूडो ॥ पगे थइ सोनानी हेड ॥ मस्तके थया वेणीना केश दो ॥ 
सेथो थयो मोवीनी सेय हो ॥ स्वा० ॥३२॥ शठ ठ्वार्‌ तेदी आविया 
छु थयुं ते चदनवार ॥ पीता तु मारे पसाय ही ॥ षएटरे आन्या 
यनी माय दो ॥ डु थय चदनवाङ ॥ माता टुमारे पसाय द ॥ 
स्वा० ॥ २३ ॥ दभ्र देशना राजवी ॥ चदनवारनि त्यां जाय ॥ 
त्यां कणे वार करोड वत्रीसनी वटी रो स्वा० ॥ ३४ ॥ स्यां कणे 
अटाई मदोन्छख्व थाय हयो ॥ त्यां कने देवताई वाजां वाग दो ॥ त्यां 
तो नाटारंम हो थाय दहो ॥ स्यां रन्धि पिजयगुण गाय हो ॥ 
्वा० 1} २३५ ॥ 


| इति चदनवाला गीत समाप्त ॥ 





॥ सक्ञाय ॥ 


गुरु सन सुख रदी विनय विवेके ॥ इरिभा बहि पडि 
कमिएजीरे ॥ आ भव परमत्र पातिकदणीए ] गुण श्रेणीएु चदीए 
सुत अनुसरीएजी रे ॥ तरिए आ संसार पातिक दणीपएजीरे ॥ सद 
गुरने आधार पार उतरीएजीरे ॥ १ ॥ खट अक्षरनो अथं सुणीने ॥ 
जाणीयुं मस्तक डोकेजीरे ॥ पिछामी डोकडनि युक्तिए ॥ भद्र बाह 
गुरु बोले ॥ सुत ॥ २ ॥ पुठवी अप तउ वाउ साधारण ॥ तस्‌ 
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ओदर युहुप्तमूभीरे ॥ पतेक तस रिग श्रीपनसा ॥ अपजता 
सटवीश्च ॥ सुत ॥ ३ ॥ एवे ्येटरी जण यर सेषर ॥ छर्‌ पर छम 
परिनिसेगीरे ॥ गरम सदी मेव्‌ पमवा ॥ अपनवा पए पीस ॥ 
त ॥ ४ ॥ नारकी साये पम अपमा ॥ चठठ मेद मन षारोभी 
रे ॥ ष्म दमी अष्ं युमीना ॥ पनरतिस मीचारो ॥ घुष ॥ ५ ॥ 
छपन अतर धीपना माणस ॥ गरम सदम मेदैमीर ॥ ते अपमा 
पना गभमैज ॥ श्रणसे पणभीमेदे ॥ त ॥ ६ ॥ ममन पती दश 
दद श्रीम ॥ पकनर परमा षामीमीरं ॥ स्पवर सरमे भोत्तिप्क 
दुत पण ) क्रि पिलीया छर परामि ॥ चव ॥ ७ ॥ शार सरगने 
नव एोकांपिष्ठ नष प्रत्र प॑ मनुतरनाभीरे ॥ ए नपाणु पता 
अप भता ॥ एकसो अणु प्रना ॥ युत ॥ ८ ॥ सअमिपा यवै 
दस पद सापे॥ पाचसेने प्रेतेड गणवामी रे ॥ छपनतसे ने श्री धया 
ते ॥ गगने धवसे एणर्वा ॥ छव ॥ ९ ॥ अगिपार सासन षते 

सरि ॥ मन सचन काया तिगुणामी रे ॥ वेग्रीसषएत अने सासे 
पसि ॥ ते षी सागन्यि गुणा ॥ घव ॥ १० ॥ करे रावे नै 

अनुमोदे ॥ एक खस वेरसे षा्ठीञ्चमी रे ॥ श्रण ण सगण 

चाकिग घ ॥ भार हारने विश्च ॥ घत ॥ ११ ॥ फैवख सीप 

सनी गुर सातम ॥ छगुभा खास मगरी रे ॥ शोनीसहसने 

पकसो भरीस ॥ सरबणे ममभारो ॥ दुव ॥ १२॥ ण्टे बरसे दीक्षा 

स्ीभी ॥ नममे केष पारदांजी र ॥ नख कीठा करां यामवो ॥ 

नीभरनी षलीएरी ॥ पद ॥ १३ ॥ एम कषर सापु भमर पाति- 
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क ॥ रारी ररे.मव पारजीरे ॥ भरी सुभवीरल सासन वरते ॥£ 
एकवीर वरस हजार ॥ सुत ॥ १४ ॥ ईति. 





11 अथ चंद्राचतिनी सक्ञाय ॥ 
जस मुख सोहे सरसति माय ॥ भरणमी वीर जीनेश्वररायः. 
1 साघु सहुको सणज्यो एह ॥ पत्र यैत्र तंत्रादिक तेह ॥ १॥ 
वैथक पोसीक कूटी कमै ॥ मृखथी न किये एहनो मपे ॥ 
अनस्थ उपने तेहथी घणां ॥ जेम एही मूतं पांचे जणां 
॥ २॥ ङुडटपुर खत्री एक ठाम ॥ भीमसेन छे तेदनो नाम 
नारी तेदनी चैदावति ॥ दोसन दीसे तेदमां रती ॥ ३ ॥ चेदावती 
मृकी घरवार एक दीवस ते थयो असवार ॥ चाव्यो चतुर ते कीक 
मञ्ञार ॥ चैदावती ते करे षीचार ॥ ४ ॥ एक मने जो फिने धमे ॥ 
तो नीकाचीत छे जे कम ॥ घर पासे तिहा य॒निवर रदे ॥ चंदा- 
वतीने धमन कहे ॥ ५ ॥ भरतिवोधि कीपि श्राविका ॥ थर ते जिन 
शासन भाविका ॥ वदौरण गथा तेह युनिराय ॥ चद्रावती ते प्रणमी 
पाय । ६ ॥ नयणे नीर इरे ते घणुं ॥ दुख देखी इदे आपणं ॥ 
घणा दीवस्र पीठ चाठे थया ।॥ खि वजे मेटी नवी गया ॥ ७ ॥: 
दीन क्चन तेद जव सुण्यो ॥ दुख ययो ते युनीवरने घणो ।॥ जो . 
स जोदने कर्यो विचार । दीवस सातमे अवे भरतार | ८ ॥ जोष 
जोडने शनीवर वोल्यो । केर दिवसे कंतन मर्यो ॥ त्यारे खृसी 
यर चद्रावती मेन ॥तेणे राध्यं सुदर अन्न ॥ ९॥ भरथम्‌ भति 
रामो स्र॑नीराज 1 नीमित कटी सारो प्रज काज ॥ भीप्रसैन यनः 
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-मन्के बोरयो-ए पारलंदी एने मर्यो ॥ १० ॥ एने पयु भाष्यं 
भन्न | णो पमे एष्नर्मन ॥ खद्ग कादी मारमा षस्मो 1 
वैस शनीबर मना शस्यो ॥ ११ ॥ नारी कफे नपि मे रो ॥ 
इणे मकक्यो तारो मोस} पे मदे मे आप्यं मन्न ॥ पणी पपन 
सम्प षाणो मन १२ ॥ सगे भो एनिमर षवशा ॥ आ घोरी 
स्य॒ भणते भार ॥ भोस भोदूने एषे ववकाख ॥ ठो ेउने उपजसै 
काम ॥| १२ ॥ मोस भोहने भृनीमर मण्ो ॥ व्दर्‌ शपे रणो षो 
खणो ॥ पोष्ठा पगने राते अम ॥ सीषमर री ठे तरेग ॥ १४॥ 
सरणी पान तेये तक्र 1 द्र भपेरी कादयो गरू ॥ अभनरय 

स्राचवी ॥र¶लि ला कूम सती ॥ १५ ॥ मीमसेन पन 
पयो एष ॥ मपह का ॥ इत्या धारे हष मे ते 
॥ दख करा ्टागो कटे ॥ १६ ॥ रेरे पे स्‌ शीधुं काम-मन 
रय षार कमा सामं] अन्न पणी सनीमर परीष्यी ॥ कात क्रिमो 
निभ मन करी ॥ १७ ॥ पएमदोस श्यां छे पणा-मत्र यष 
सत्राणि दगा ॥ पू माया पमवा पोद॥ पारिवि नरि क्रबो 
सोह ॥ १८ ॥ वेमा दोप न हौय रणी वै को इने सुभिपती ॥ 
श्यणी परे सगो एनिबर मे ॥ दोप रहित ते श्षीपपुर भरं ॥१८॥ 
अमीर नामे षो रुप हनो ॥ ट्र मदो पे निमिव क्द्रोाुलमा 
समो नीमीव भ ममे ॥ पूम पदीष्ट दुर गवि गमे ॥२०॥ 
न्वपगणपठिभी रर रिद ॥ प्येषर भिमयत्तेन सुरि ॥ प्रख्या 
आनल पदी मरसीस ॥ इरसविमयकटं ममामगीस ॥ 
-पप्राय 
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1 अथ भीर्डीनी स्नाय छिख्यते ॥ 


सरसामि सासण बीन ॥ मागं एक पसाओ । सतीय श्ञीगे- 
मणी गायज्यं | डीगामणराउ ॥ वनो सै अती रुयडो ॥ १ ॥ तमं 
साहस धीरे ॥ भीरी चारी खेखवा ।॥ इह वनय मजार ॥ वनो 
॥ २ ॥ भीली कहे स्वामी रणो ॥ मारो वचन विचारा ॥ फल 
सावा अमे जाङ् ॥ इह वनय मजार ॥ वनो ॥ ३॥ भील 
के गोर सुणो ॥ इद्‌ दनय मत नावो । कोई पुरुप तने देखो ॥ 
दीगामणरावो ।। बनो ॥ ४ ॥ अग अमारो नही अभडं ॥ जेसो 
वसीओ हारो ॥ अवर पुरुष मारे बांधवो ॥ मारे भीरुन राहो ॥ 
॥ ५ ॥ सामी तणा अदेश रदी ॥ भीरदी रमण चाली ॥ देखी 
वन रखी आपणां ॥ भील्डी रमण छागी । यनो ॥ & ॥ डीगामण 
राय्‌ पालक चयो ॥ आव्यो चन मोक्षारो ॥ फर खप्रै तिहा रस 
भाखै ॥ देखै एकज नारो ॥ बनो ॥ ७ ॥ डीगामणराय दष्टे पडयो 
। जव भीटी नाठी ॥ खमण खमण युफा माहे ॥ भीटी तर पेठी 
वनो ॥ ८ ॥ केतु अपसरा देव कन्या | द तं देवर पुती ॥ 
एक चभो मोदने । दीश रपस स्वरूप ॥ वनो । । ९ ॥ 
नहं अपसरा देव कन्या ॥ नही देवल पुतली ॥ जनम दीयो मोरी 
मावटी ॥ स्य दीयो कीरतार ॥ गन गज गैरे छातीयांरा दुखसै 
रायो ॥ जमननी वारी पदमणी ॥ वोर अमृत बाणी ॥ वनो ॥ 
९१ ॥ भखा यड मारा जपडा ॥ देखो अधिक वासो ॥ मोह स- 
रीखा राजवी कई ॥ शको निरधारा ॥ बनो० ॥ १२ ॥ भके भते 


"क: 
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मेरा दैप ॥ नदी सप गार ॥ बेन पचन तमे करैवो रूगरे 
प्राप ॥ षनो० ॥ १३ ॥ सार शारु एत मोनने ॥ निव ननां 
दयो ॥ पैरण पीत प्येष ॥ इतो षफो ।। षनो० ॥ १४ ॥ 
ोनननो का सरावीमो ॥ रामा मरय अनाणो ॥ वैरण पान 

पेखा ॥ प्रज भीलम राणो ॥ दनो० ॥ १६ ॥ मीम ष्पा के 

फर एप्या ॥ षह भग संसारी ॥ सैदस इर्य से्मा यणा ॥ नदी 
पापना पायोरा }] षनो० ॥ १७ ॥ राय फट प्रपान सुणो ॥ ए 
श्प रदी पेगरीने ॥ भीष्दीने मारं मदीर भाणो ॥ षनो° ॥ १८॥ 
परान षषी नद्‌ आपीसो ॥ खगो मीररीने पाय ॥ राय क 
आण तञ ॥ स परु पोरी पाय ॥ पनो० ॥ १९॥ ह ट एयनी 
अाभीभो ॥ एन फएषीश्च षाप ॥ षषनङ पसन तमे फप्रो ॥ तमन 
छागे पाप ॥ पनो० ॥ २० ॥ मेरु दगेततै ह ख्म ॥ परमिपर्ग 
माण ॥ सीन हमारं नदी संहं ॥ मो जासं एन प्राण ॥ पनो० 

1 २१॥ शाय तुं श्यी उतर्यो ॥ शग मीस्छकीने पाय ॥ पचन्‌ 
भसन पणा कथां ॥ पणा तते सभ्यो मोरापो ॥ भनो° ॥ २२ ॥ 
सेर षाञ्यां शुगर षाञ्या ॥ षाया पूरदुग वाक ॥ भीरी मद्रि 
साचिरी ॥ मर्त्यो नय मनकार्‌ ॥ षनो० ॥ २३ ॥ आनद पन 
पसायथी प्‌ ॥ वारर रुद ॥ सीय कोई पानो ॥ नष फट्‌ 
मीरदीने तोल ॥ षरनो° ॥ २४॥ 


॥ इति भीषडीनी सक्ताय सपू ॥ 





१७५ 
1 अथ दीवाटीनी सजाय छिख्यते ॥ 


वदी वीरजीनेस्वर पाय ॥ गुरु गोयम्‌ गणधर राय ॥ तस 
निर्वाण अने वली नाग ॥ ते आरापे श्राव जाण ॥१॥ शक्ते पोतो 
चीरजीणद्‌ ॥ खव करे सरासुरं टद ॥ कस्याणी कदी न भणीए एद ॥ 
तपे करी आराधे तेह 1२ श्रावक मटीञा राच अढार आरापे पो्चद्‌ आ- 
चार सोर पीर साभखे घखांण ॥ छंडे रोग भोगते नाण ॥३॥ जीण 
राते जीन युक्ते गया ॥ अणु धरी कंथु जा बहु थया ॥ तीणे का- 
रण गुर आ रीपिराज अणसण छ्डने सरां काज ॥ ४ ॥ जीणवर्‌ 
साधु साषबीतणो ॥ पडयो विरह ते कारण घणो । तेह दीवस आवे 
जेणीवार ॥ को केम थाय हरख अपार ॥ ५ ॥ तैजे कारण कीच 
तप ॥ घणो सेभारीने र आपणो ॥ पुजा करीए धरीए ध्यान ॥ 
राग मीग परषरौए पान ॥ ६ ॥ कोई जीव अज्ञानी नाण ॥ दरखं 
धरे पापने ठण ॥ मांडे मुर यकी आरंभ ॥ खावा पीवानो प्रारंभ 
।[ ७ ॥ गहु पलालोचणविसेव्‌ । दीवाखी अवे छे हेव | करे खां 
ने साकी । इरी रस बाहर फटी ॥ २ ॥ तेप सुरे माटी छाण ॥ 
जगनाथनी भामे याण ॥ दले खांडे नवी जयणा करे ॥ खाटकी 
साला पाचे वावरे ।॥ ९ ॥ चोमासा माहि वहुखा जीव ॥ नील फु 
कंथुया अव्र ॥ कनारी कीडी करालीञा ।॥ राते अधारे रेरी- 
आ 1 नारी सान बासीओो कर ॥ सामायक पोशापरी हरे ॥ पान- 
फल सादी सणगार ।॥ अधीका कर तेद्‌ गमार ॥ ११॥ धनतेरस 
न्दाण उ्टास ।॥ जीव इणीने बाधे पास्त ॥ सेवो रखादवा हरसे 
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जम ॥ सीख न पले जुटे रे ॥ १२॥ यररछपि कदे भा- 
यीसा ॥ सान्या तसपा जे के्‌ आयीमा ॥ प्मैव्णी नवी छामे सार 
॥ पञ्नूस भपावास्या धर्म॑ समार ॥ १३॥ परी नोणो 
अधिं पाप ॥ एक पखनं कर॒ सवाप ॥ भागी र्त 
नेषु करे पै गेख ॥ अमि पजालिने मागे पै ॥ १४ ॥ 
घर पर दीषा खपे फरे ॥ षष्टुखा जीष तै माही भरे ॥ मेराष्यातु 
मे नाम ॥ घर घर फरषां एर भरणाम ॥ १५ ॥ पासी पदीकम- 
णनो का ॥ ते इविसार धुरलषाग्ठ ॥ मुदं रण्व भागक नाम ॥ 
नमी नाणे सासन दुम ठम ॥ १६ ॥ भरम दीषा पछमराते ॥ 
एषि भमष्ठीने भम प्रमाते ॥ घला र भिम। नषी नमे ॥ 
वेसो लेक अष्ठाने ममे ॥ १७ ॥ गौवमस्ामी पाम्पा वाम ॥ चै 
इतण छमीने नाम ॥ युर भरारा पश्वे फर ॥ सामि सानन 
भणी प्रचर ॥१८॥ पैर आदे षह सणगार, काम मोग पयाँ परि- 
वार ॥ शं भाजी कर स्कोम॥ वापे कर्मन मय रर षो ॥१९॥ 
पी वसी ९र भाषीज ॥ सावा पीतां यमे रीम ॥ धस त्र यगा 
सापे णेह ॥ भम न आरापे प्राणी वेए॥ २० ॥ दीषाष्ीसुं कत्पी 
नाम सयां साजनमै नपादे तमाम । अम्र केषी एरे आदार ॥ 
लोमो ष्मोफतपो स्यार ॥ २१ ॥ मान्यो प्म दीवस्त पए ॥ 
धायं करी षिरपि दर ॥ कमं निकारिष परापे पार ॥ एणी रीषै 
ख नैतो फान ॥ २२ ॥ भने क्ति अष इकदी ॥ पैनी मती 
संमरमां पदी ॥ सैसारीक सुख दु"ल स्मसुपर ॥ एनी समापे भआ- 
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तम शुष ॥ २३ ।' ददी दते नरभव नेह ॥ तेद्मांदी दुखेम 

जीन धप तेद ॥ जीन बाणी ते दुभ सुणे ॥ मध्या मतीने दुरेमः 

इणे ॥ २४ ॥ तपगछ गेयण विभासण भाण ॥ श्री दीरविजय सुरी 

जाण ॥ वाचक भाजुचैदनो शीप्य ॥ देवचदर॒ भणमे नीसदीस ॥ 
इति दीवानी सक्षाय सेपूणे ॥ 


। अथ पटिकमणानी सक्चाय छिख्यते ॥ 


गोयम पु श्री मदहावीरनेरे ॥ भाखो भाखो प्रथुजी संवरे । 
पडिकमणाथी स्यु फट पामीएरे ॥ स्यु स्यु थाय प्राणीने वंधरे ।; 
गो ॥ १ ॥ संभिखो गोयम जे कटं पून्यथीरे ॥ करणी करतां पुन्य 
नो वैधरे ॥ पुन्यथी दुजो अधिकोको निरे ॥ जेथी थाय सुख स- 
वेधरे ॥ गो ॥२। इछा पडिकपणु करी पामीएरे ॥ पाणीने पुन्यनु 
वधर । पुन्यनि करणी जे उवेखस्येरे ॥ परभवे थास्ये अधोअंधरे 
॥ गो ॥ ३ ॥ पाच दजारमे उपर पांचरोरे ॥ द्रव्य खरची रुखावेः 
जेहरे ॥ जीवाभिगमडइपजावणारे ॥ वके भैडारे पुन्यनि रेहरे ॥ 
मो ॥ ¢ ॥ पच इनारने पांच॑शेरे ॥ गायो गभेवेति जेदरे ॥ तेने 
अभयदान देतां थकारे ॥ मुदषत्ती आप्यातु पुन्य एरर ।॥ गो ॥५॥ 
द्सहनार गोङ्र गायो तणारे ॥ एकेको दशहजार भ्माणरे ॥ तेहने 
अभयदान देतां थकारे ! उपजे भांणीने विरवांणरे ॥ गो ॥ ६ |} 
तेथी अधिं उतम्‌ फल पापिएरे ॥ परने जे उपदेश दधा जाणरे 
॥) -उपदेकशष थकी संसारी तरेर \\ उपदेशे पमे-पस्मिर नाणरे. ॥ गो 
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0 ७ ॥ भरी भीनमेदीर मभिनब सोमतारे ॥ सिखरथ सरथ कराये 
-खेषे ॥ पकेश्च मंषप बावन वैस्यनोर्‌ ॥ षरषरो भप्पायु पुन्प 
प्यारे ॥ गो ॥ ८ ॥ मासखमणनि वपत्मा करर ॥ अयना पनर 
छूराषे भेदरे ॥ एषा फरो पन्नर करता पकरि ॥ किरीर भापातु 
फर एर ॥ गो ॥९॥ सदस मरसी दनि साखा वेणुरे ॥ रपे 
आणीने पुन्पनु पभरे ॥ स्वापि सगाये गुरने चान फेरं ॥ भपेष् याए 
सुपु मर ॥ गो ॥ १० ॥ भीन प्रतीमा सोनम ®२१॥ सहस 
अरासीसु जमाणरं ॥ एरेकी प्रतीम पंस भलुपनीरे ॥ श्रीयाषदी 
पषिकिपमानो ए प्रपाण ॥ गो ॥ ११॥ मामदरयक पमर वगते प्रप 
मारं ॥ मास्म्यो पररिक्मभानो संषपरे ॥ भीमाभिगव आगस्यङ 
-जोमोरं ॥ स्षयैषल मासे पीर जीषदरं ॥ गो ॥ १२ ॥ पाभष्च 
लस कटे भदा परर ॥ पार्ये एरिक्मणानो भ्यहारर ॥ भवुघर 
-सम सुख पामे मानकर ॥ पापस्य भमिनन मभनर पाररे॥गो॥१२॥ 
शति पदिकमणानी सप्राम संपूण ॥ 





॥ मय भरी मर्देषीमातामी सक्ताय सिख्यते ॥ 


एक दिन मस्द॑मी भार ॥ कड मरशने मसर पाए्र ॥ ? ॥ 
सो मेम परी ॥ हवो परह शएयनी मामे ॥ माहारा पत दुग 
नरी भाणैर ॥ २॥ सुत्ये ॥ तु षापरण्य्र एराे ॥ माद्र 
ऋषम पये भापर ॥ ३॥ पुर ॥ हत्यै सरसा मोजन मासी ॥ 
भादारो पम नीच रपरास्ीर्‌ ॥ ४ ॥ सु० ॥ ठो परवीर महि सुग 
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विसे ॥ मासे अंगज धरती फरसेरे ॥ ५॥ सु ॥ ततो सनन 
कुटेवमों मार ॥ मारो ऋषभ एक्वडो चारेरे ॥ ६ ॥ सु° ॥ तुतो 
बिषयतणां सुख सचे ॥ मारा सुतनी बात न पुेरे ॥ ७ ॥ सु° ॥ 
इम कहती मरुदेवी यणे ॥ आंसु पडलामी नयणेरे ॥ ८ ॥ सु° ॥' 
इम सदस वरसनै अंते ॥ रद्यो केवल ऋषभ भगवेतेरे ॥। ९ ॥ सु° 
॥। हवे, भरत भणे सुणो आई ॥ श्वत देखी करो वधार ॥ १० ॥. 
॥ सु= आह्‌ गज अध बेसौर्यो ॥ श्रुत मख्वाने पउधार्यारि ॥ ११॥ 
सु० }) करे एद्‌ अपुर वाजां । किदं वाजे छे ए ताजारे ॥१२॥ 
सु° ॥ तव भरत कहे सुणो आई ॥ ए तुम सुतनी ठङराद्रे ॥१३॥ 
॥ सु° ॥ तुम सुत ऋषि आगे सहनी ॥ वरण तोर सुरनर बहुनीरे 
॥ १४ ॥ सु° ॥ दरखे नयणे जर आवे ॥ तव पल बेहु खरी 
जवेरे ॥ १५ ॥ सु° 1 हु जाणती दुःखी कीधो 3 सुखीगो 
सहुयी ठे अधीकोरे ॥ १६ ॥ सु° ॥ गयो मोह अनीस्यता अवे ।. 
तव सिद्धस रुपीआयोरे ॥१७॥ सु° ॥ तव ज्ञान विप्र वधु नारी 
तक परगी असुभव सारीरे ॥ १८ ॥ सु° ॥ 


॥ इति मरुदेवीनी सक्षाय सेपूणे ॥ 





॥ अथ श्री सोल सुपनानी सन्नाय छिख्यते ॥ 


खुपन देखेपेरुडे ॥ भागी करप रक्षनी दारे ॥ राजा सजनम 


लेदे नदी ॥ दुःखम पंचम -कालरे ॥ चद्र गुत्र राजा सुणो ॥ १) 
अकाले सर्ज आस्यो 11 तेहनो क्रो विस्नारये ॥ त्वि > नैजन 
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काष्यमा | ठैने -केषन्ड्ान नदी सेरैरे ॥। ष ॥ २ ॥ ब्रीषे कपा 
चरणी ॥ पैटनी छो बिस्वाररे ॥ सामाषारी अर -शरे शेस ॥ बार 
टे परम हेशेरे ॥ # ॥ २ ॥ इत दरव दीं नापतं ॥ सोया 
घपन भिस्ताररे ॥ येग युर इषर्ममि ॥ पानता पणीरं ोसेरं ॥ 
शरं° | 9 ॥ पाजिमे नाग ्ीठो भार फेणो ॥ घे््मो सो मिस्ताररे 
॥ षरख योढने भांवरे ॥ शेसे षार दकार ।[ ० ॥ ५ ॥ वेब 
मिमान टे पस्यो ॥ ठेहनो सो मिस्वाररं ॥ भिद्या है मपाभरारनी 
॥ छम्ि ते निसेष रोसेरे ॥ ० ॥ ६ ॥ षम्य ते ठकरदा म्ये ॥ 
॥ सामे कपङ भिक्ासरे ॥ एका नी ते सष षणीया ॥ दा 
छदा मव दशेर ॥ यापना यापसे अपि मापणी ॥ पणी बीर मीक 
यणु चेरे ॥ ० ॥ ७ ॥ सुपन वेज मारमे ॥ भामीभानो ष 
मल्कार रथैर ॥ उयो शोचे मैन भर्मनो ॥ पे पिष्यात्र पोर 
अपारूरे ॥ घ० ॥ ८ ॥ सुकां प्रोबर दीं अण दीपं ॥ दिग 
-हीसं दोला पराणीरं ॥ श्रण दीसे षम शेते नदीरं ॥ दक्षिण हीमे 
पमं हेपेर ॥ ¶० ॥ ९ ॥ घोनानीर थासी पथ्ये ॥ हृतस साप 
ठे सीररे ॥ रभरषणीरे खर््मी ॥ निबतणे शेसेरे ॥ ० ॥ १९ ॥ 
डाषी मापे मेरो मदिरो ॥ वैहनो सो रिस्ताररं ॥ भ्रेष राना 
दषा सोते ॥ अश्री ष शेर ॥ च ॥ ११॥ सथर 
मरभादा दैषी भागम ॥ स्यो बिस्ताररे ॥ श्विप्य चेषाने पूप 
यृश्रिठ ॥ नमि रासे मराद खगाररे ॥ षै० ॥ १२ ॥ राजङषर्‌ 
शठो पोष ॥ तरैएनो सो रिस्वारर ॥ चचा ते भीन भम छंदीमे ॥ 
रामा वै निष पमं माद्रसेरे ॥ 4० ॥ १६ ॥ शन प्रालरि दिग 
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-चर्दमे ॥ तेहनो सो विस्तारे ॥ भरतक्षेत्रना साधु साधवी ॥ तेने 
देत मेखावो थोढो होशेरे ॥ च० ।॥ १४ ॥ महारथे जेता वाख्डा ॥ 
तेहनो सो विस्ताररे ।॥ वाल्क धर्मं करसे सदी ॥ बुटा भमादमा 
"पया रसेरे ॥ च० ॥! १५ ॥ हाथी रडे मावत बिना ॥ तेहनो सो 
विस्तारे 1 वरस थोडाने तरे ॥ माग्या नदी बरसे मेधरे ॥ च 
।१६॥ व्यवहार सूत्रनी चूलिका मध्ये } भद्रवाहू नि एम भाखेरे 
॥! सोले ते सुपननो अथे ए ॥ सांभरो राय सुधिरोरे ॥ च॑द्र° ।॥१७॥ 
॥ इति सो सुपनानी सन्नाय समाप्न ॥ 





-गोतम स्वामीनी स्नाय. 

गौतेष स्वामी पृा करे ॥ कटने स्वामी वद्धमानजीरे ॥ केणे 
मे निर्धन निरक्षी ॥ केणे कर्मे निःफल रोय स्वामी ॥ परधर्‌ भागि 
-न परदमे ॥ तेणे के निन होय ॥ गौतम ॥ १ ॥ गौतम ॥ था- 
चण मोसो जे करे ॥ तेणे कर्मे निर्वक्षी दोय 1! गोनम ॥ केणे कर्म 
चेश्याने ने विधवा 1 करेणे कर्मे नपुंसक दोय ॥ स्वामी | गौतम 
५ २ ॥ दुर्‌ गडा करे जैनं धमेनी ॥ तेणे कर्मे वैश्या दोय ।। गोतम 
ध शियकू खंडीने मोग भोगवे ॥ तेणे कमे विधवा दोय ॥ मौत 
१। ३ ॥ गोत ॥ वेश्यानो संग जे करे ॥ तेणे कर्मे नपुंसक दोय 
५। गोत्तम ॥ ४ ॥ केणे करम गभे पगली जाय ॥ केणे कमे पीठी 
भई स्या जाय ॥ स्वामी । कदी येडे छणा पोगरा । तेणे कर्मे 
ना्मेथी जाय ॥ गोतम ॥.५ ॥ गौतम ॥ फूल पिधीने कमे वाधीया - 
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॥ वेमे षे पीठी मर्या माय ॥ गौतम ॥ केम कमे इगने पागल 
॥1 केणे कमे जावि अभ होय ॥ सवामी ॥ गौतम ॥ ६ ॥ पालो 
कटे प्रभीष्नो ॥ रेणे शमे पागुखा शेय ॥ गौतम ॥ गप्प करे परं 
जीषनो ॥ पणे र्मे जाति सघ होय ॥ गौतम ॥ ७॥ गौतम ॥ 
कणे कमे प्रोस्यम एपये ॥ कमे कमं कदेफ बदंत ॥ स्मामी ॥ 
गौदम ॥ ८ ॥ वैरो भयो खे र ॥ रेषे कर्मे शोभय पशत ॥ 
गौतम ॥ खोदी श्वास श्रीने ष्टम बभीया ॥ तेणे र्मे कसक चढत 
॥ गौतम ॥ ९ ॥ गोतम ॥ फेणे कमे मिपपर उपमे ॥ केणे फर्म 
णस हण सेय ॥ स्वामी ॥ गौतम ॥ १० ॥ रिद म्या मर मण-~ 
मो्टीया ॥ पणे कमे पिपर होय ॥ गौतम । जे जीव रागे पापी 
या॥तेणे कर्मे गरा हीण हेय ॥ गौतम ॥ ११ ॥ गौतम ॥ केमे 
फर्म जीय निगोद्यां ॥ केण कर्मे तिर्यचमां नाय ॥ स्वामी ॥ गौतम 
॥ १२॥ जे भीम मोहे स्पापीयो ॥ तेणे श्ये निगोदमां भाय ॥ 
मौनम पे भीष मायाए भ्यापीयो ॥ तैणे र्मे तिर्वयमा माय । 
गौलम | १२ ॥ गौतम ॥ कणे श्य मीष दद्रीमां ॥ कमे मे 
पद्मां भाय ॥ स्वामी ॥ गौतम ॥ १४॥ पां ूीयब्न नदी 
कर ॥ वेणे कँ परमा जाय ॥ गौतम ॥ पाष इ्रीयकत्च णे 
करे ॥ तैणे क्ये पंद्धीमा माप ॥ गौदम ॥ १५ ॥ गौतम ॥ कणे 
म भीमा बहु भमे ॥ कये कमं पोटोप ससार ॥ प्यामी ॥ गौदम 
॥ १६ ॥ णे जी मोह मछ कर ॥ तयै ष्ये सार मर्म ॥ गोतम 
ते जीमर सतो प्रामीया ॥ वेणे क्म थोरोय सस्तार ॥ गौतम ॥। 
+ १७ ॥ मोषम ॥ केणे श मीबडा उव क्ते ॥ केे क्पे मीक 
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कुक होय ॥ स्वामी ॥ गौतम ॥ १८ ॥ दान दीधा सुपात्रमां ॥ 
तेणे कमे ऽच कुठे जाय ॥ गौतम ॥ दान दीधा अणसुजता ॥ तेणे 
कर्मे नीच कठ जाय ॥ गोतम ॥ १९. ।! गौतम ॥ केणे कमं जीवडा 
न्तरकमां ।॥ केणे कमे स्वरम बिमान ॥ स्वामी ॥ गौतम ॥ २० ॥ जे 
जीव रोम व्यापीयो ॥ तेणे कमे नरफमा जाय ॥ गोतम ॥ दान 
रिय तप भावना ॥ तैणे करम स्वग विमान ॥ गौतम ' | २१ ।४ 
गोतम ॥ राजणृदी प्रथु आविया ॥ भ्ेणीक चंदवा जाय ॥ गोतम १ 
चरुणा करे अति गह अछी ॥ हये हषे न माय ॥ स्वापी ॥२२॥ 
गोतम ॥ गौतमे केवर मामीयं ॥ दीयो ते वीर वद्धेमान ॥ स्वामी 
। जो कछ गौतम साभरो ॥ मोहे न होय निर्वाण ॥ गोतम ।२२ 
गोतम ॥ रुप विजय कवि इणीपरे । भाखे श्री भगवान ॥ गोतम 
१ जे न( भणै जे साभले ॥ तस थर पग मान ॥ गोतम ॥२४।। 
संपृणे. 





॥ जीवरासीनी सञ्जाय. ॥ 

मोह मीथ्यातकी निदमे । जीवा सुतो कार ॥ अनत भव माहे तु 
-भटकीयो । जीवते सभर बीरतत ॥ जीवा ठतो भोरोरे ॥ पाणी 
इम्‌ रुलीयोरे ससार ॥ १ ॥ एसा के अनत जीन हुवा ।! जीवा 
उतङ्ृष्टो म्यान अगाध ॥ इण मकयो रेखो टीयो ॥ जीवा ङण 
चतावे तारी जात ॥। जीवा ॥ २ ॥ पृथवी पाणी अगनमे-॥ जीवा 
चोयी वायुकाय ॥ एकर काया मधे ॥ जीवा कार अर्सख्यातो 
जाय }! जीवा 1} ३ ॥ पंचमी काय वनस्पती ॥ जीषा साधारणः 
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भत्येक ॥ स्राषारभमां त वस्यो ॥ मीया तै सामसी सुबरीषेक ॥ 
सीषा || ४ ॥ सु मपरनी मोदम ॥ गीवा एन भअरसेख्याती भान 
1 यतख्याता मकर एष सेणम }। भीषा एम मोरा यसस्मया भमाण 
॥ भौमा ॥५॥ शाण एक प्रीरम ॥ भीषा भीर अनेहा ममाण 
चक गोणा मपे ॥ भीबा श्वरीर असस्म्पाता माण ॥ एकर पकः 
करीरमे ॥ भीमा भीम अनैत ममाण ॥ मीमा ॥ ६ ॥ वेमायी स~ 
नादी भीमा ॥ भीवा मप्र भाये पीरा षाठ ॥ एफ स्रासी ध्ररीर 
जङ्टुबो । भीवाप्र हे र्गते कारु} भीवा }) ७) एफर अमषी 
सग ॥| भीबा मप सर्भ्॑ता होप ॥ ली शीससे तेएने ॥ भीषा मन्म 
अरण तु भोय ॥ भीषा ॥ ८ ॥ दोय पष्ी कासी ममे ॥ मीगा 
पेसट सस सो पांच ॥ भग्रीस अधीका भाणस्पो ॥ भीमा पए कर 
पनी स्यच ॥ भीषा ॥ ८ ( छेईन मेदम वेना भेदना ॥ भीवा 
भरण सी बहु बार ॥ नण संतीनीगोदमं ॥ व्रा मनत्युणी 
-वीचार ॥ गीषा ॥ १० ॥ पङ्ीद्रीमापी नीकल्पो ॥ भी प्री 
-व्ाम्पो दय ॥ तब पुन्या सराएरी ॥ मीमा वैयी अनदी होय ॥ 
जीपा॥ ११ ॥ एम तेरी बोरी जीषमा ॥ णीध मे मे रात प्‌. 
जात ॥ दुख दीग संप्तारमे ॥ भचा पणता मघरिज भासि । भीषा 
1 १९॥ भखभरर थसचर सेव्‌ ॥ जीवा उर पुर दभ पुर्‌ भात ॥ 
सीद ताप धसा सदी ॥ नीमा दुख स्रा दीनराव 11 मीवा ॥१२॥ 
म भतो भीषटो ॥ जीना पाम्यो नरमय पार ॥ गमागमे दुख 
स्ना ॥ भीषा ते भाणे कीरतार ॥ भीषा ॥ १४ ॥ मम्तक तो हेगे 
दोपे ॥ जीना पर रहे दष पाय ॥ सपो भाद बषठी मेई ॥ 
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जीवा इपं र्यो वीष्ट घर माय ॥ जीवा ॥ १५ ॥ बाप वीरज पाता 
रुप ॥ जीवा इस दोरीयो ते आदार ॥ थुटी गयो जन्म्या परे ॥ 
जीवा सेखी करे अविचार ।॥ जीवा 1 १६ ॥ उरे कोड सुड खर 
करे ।[ जीवा चापे रं रं माय ॥ अष्टगुणी हुवे वेदना `॥ जीवा गर्भा 
वासारे पराय ॥ जीवा । १७ 1} जनपता हषे कोड गुणी ॥ जीवां 
मरणता कोडाकोड ॥ जन्म भरणता जीवडा ॥ जीवा जाणजो 
मोटी खोड ॥ जीवा ॥ १८ ॥ देश अनारज उपनो ॥ नीवा इरी 
दीणो होय ॥ आसं ओकं रोये ॥ जीवा धम कीसी षीध होय ॥ 
जीवा ॥ १९ ॥ कदाचीत नरभव पामीयो ॥ जीवा उतम इरे अ- 
वतार ॥ देदनीरोगी पामीने ॥ जीवा रइ सोयो जम वारं ॥ जीवा 
॥ २० ॥ ठग फासीगर चोरा ॥ जीवाधीवरकसायरी न्यात्त ॥ 
उपजीनी युवो नदी ॥ जीवा एान रदी कोई जातं ॥ जीबा।।२१॥ 
चउद राज रोकमां ॥ जीवा जनम परणनी जोड । जीवा खारी 
वाराग्रमात्रए ॥ जीवा एसीनरदीकोई गोड ॥ जीवा ॥२२]। एह जीव 
राजा हुवेगा जीवा हस्ती बाध्या वार्‌ | कवहीक करभावसे ॥ जीवा 
न मीरयो अन उधार ॥ जीवा ॥ २३ ॥ इम ससार भमतो थको ॥ 
जीवा पाम्यो समकीत सार '॥ आदरीमे चिटकावी दीयो ॥ जीवा 
जाय जन्मारो हार }} जीवा ॥ २४ ॥। खोर देवज सरदीया ॥ 
जीवा ऊागो इगुर केडं | खोयो धमन आदरी ॥ जीवा कीधा चड - 
गती फेर ।॥ जीवा ॥ २५।। कवरीक नरक गयो ॥ जीवा कबरीकं 
हुवो त देव ॥ पुन्य पापना फर थकी । जीवा रामी मीथ्यातनी व 
॥ जीवा ॥ २६ ॥ ओघराने बरी मोती ॥ जीषा भेर जेष ध 
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पकड़ी सेमकीत भिना ॥ सीया कारन नदी हुवा सीप ॥ भीषा 
1 २७} षार श्रानषणा प्रणी ॥ नीमा नर सावमी नाय ॥ षष्ठ 
पुरमनो माघ्यो ॥ भीमा पे नीगोद मादे ॥ २८ ॥ भीषा ॥ मग 

बलो पम पाम्या परती ॥ मीया कदीयन भाय फोक ॥ कदाषीत 
पटमाई हये ॥ भीमा सरथ शृदुगस मादे मोप्न ॥ जमा ॥ २९) 
स्ने पादूरपणे ॥ भीषा मेमगी प्गणा सात ॥ पष पुुगस -आराम- 
सैननी ॥ भीरा भीणी षणी दे शत ॥ भीमा 1 ३८ ॥ अनव 
जीष गवै गया । जीगा राखी आतम दोप ॥ नही गपानदीणा 
भते ॥ मीमा एक नीगांदनी जात मोप ॥ भीषा (२१ ॥ पष 
ममो शौपणा ॥ भीमा ` अपव नागा रोक ॥ तषी वैमणोकमा 
मप्र ॥ भीगा पनर मम्‌ मों मो ॥ ३२ ॥ शीषा ॥ पएषएमा भामे 
सुणी क्री ॥ भीषा सर्मा आणी ना१ ॥ स्य आयो एम गयो ॥ 
जीप शक्त भोरासी मारे ॥ भीमा) ३९ ॥ केर चतम नर पीव 
भीषा मष अमीर ससार ॥ सायो मागै घाम ॥ भीमा भाय 
गदी मघ्रार ॥ धीमा ॥ ३४ ॥ हान श्नीयछ तेप माना ॥ भीषा 
शृणघ् राख पेम ॥ कोड फस्थाण छे वेएने ॥ लीषा श्वान श्रीमल 
कृद पम ॥ भगा ॥ १५ ॥ सेषु शती 


मतिक्रमण बिरी पपवेद £ 

मरातापर सक्ति रागने द्खीपरं रीीराग तैम पटिक्मणामा मीति 
मक्तिनो राग भिषारबो तै भाषी रीतं एक पररिमण कास 
सग ॥ शरीरं पपस्राण ए प्रणयां प्रीति "मसुषटान छे केमके एणी 
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संगतथी आगन गुण दये पट भ्ीतिराग छे ॥ अने ॥ एक सामा- 
यिकः वीजो चोउवीसथो ग्रीजो युरुने वेदण करबो ए व्रणमा भक्ति 
अनुष्ठान ठे ॥ 
~. यति ध्म माहे पांच क्रिया करे छे परेरी विषक्रिया वीजी गरलं 
क्रिया, त्रीजी अनुष्ठान क्रिया, चोथी तदहेतु क्रिया, -पांचमीः अमृत ` 
क्रियापए पाँच भेदे क्रिया जाणवी ॥ विप क्रिया कोणे करीष गरट्‌ 
स्थि आवि स्यारे क्रिया करे तेने विप्रिया कटीए ॥ बीजी गरट- 
क्रिया कोणे करीए ते गरलक्रीया कालांतरे फल आपे दडकीया 
वायुनी परे हडकवा छागे त्यारे मरण पामे तेम चारित्रीयो अति 
नियाणुकरे तो बे जण भवमा ते वस्तु पामे पण चारि फल पामे 
नदी तेने गरलत्रिया जाणवी ॥ जीजी अनुष्ठान क्रिया करे ठे अवि- 
वेके करने अथवा क्रिया करवा वैसे त्यारे क्रिया करवा भान 
नही मन रदित त्रिया करे तेने ऊं फट दायक जाणवी नदी तैन 
अनुष्ठान क्रिया कदीए ॥ चोथी तद हेतु क्रिया कटे ठे, चारित्र ले- 
नार वैरागी भद्र परिणामी देसना सभे शध रागे वध ते क्रिया 
करे पण विधी सुध नीय पररतु सरवाङे तेथकी चिद्यद्ध थाय मे 
चोथी क्रिया फर्दायक जाणवी, पांचमी अभृत क्रिया कहे छे 
आगम प्रमाणे सुधक्रिया करे क्रिया करवामा अध्वसायं सारा 
करे क्रिया करवामा सुध्थ अलुष्टानसु आचरण करे एवातो कोक वि- 
रख! प्राणी दीसे छे पाटे पांच फियामां अभृत कीया फल मोक्ष 
आपवाबाु ठे मटि अप्त क्रिया जाणवी ए पाच फियामां रण क्रिया 
आदरवा योग्यः नथी ने वे चोथी ने पचमी किया आनग्चा मोग ॐ 
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